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उपदेशछाबा और आजुत्मसिद्धि 
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ना श्रीमद्‌ राजचद्ने स १६५२में * १ 
थी। यह शात्र मुख्यतया पे जा 
हतके हियि सवा गया था। 
प रथ 
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हर प बेचरटाफो न 
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इमें हे ग्राह्मण, बैष्णय, चादे जो हो। सब समान ही है। पोई जैत बचा 

जाता हे और मतसे क्रम हो. तो बर अटितकारी दे, मतरतिति दी दिसकारी है | 

( उपदशठाया ६२६ ) | कैणप, और, बेतासर, दिगायर जैन आदि चांद ऐोई 

ह। पल्तु जा ददाप्रदरदित भाउसे झुद्ध समताम आपरणोंकों घोगा उपरौस 
फल्याण होगा | ( उफ्शराया रू. २७ ) 


जो सात नय अप अनत नय हैं, ये सर एक थशयार्थक रिये 8, और 
है एक सथरा नय $ | नयका पस्मार्य चीरस्मेंस निसुठ चाव वा पर होता ह- 
परम आग तो फड होता है। नहीं ता पीयज़ों नयत्रा राव साउरय ही दो 
जाता है, और यद पिर अहकार बत्तेका स्थान झ्षेग 6 ( उपदेश छापा पर. ३७ ) 


उपोदात 
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इस पुस्तकें श्रीमद्‌ राजचद्धके उपदेशठाया और आत्मसिद्धिशात्रका सग्रह है । 


राजचद्धजीफा जम काठियात्राइमें मोरवी राज्यके अन्तर्गत बयाणीआ ओआममें सयत्‌ १९२४ 
सन्‌ १८६७ ) में हुआ था । इन्होंने मात्र ३३ वर्षक्ी अम्म्थामें राजकोटमें देहोत्सर्ग क्रिया | 


उपदेशछाया राजचन्द्रजीकी कोई स्वतत्र रचना नहीं है। राजचन्धती स १९५२ में 
आनदके आसपास कारिठा, रालज, बडया आदि स्थर्छोम निदृत्तिक छिये रे थे | उस समय उन्होंने 
जो उपदेश दिया अथवा जिन जिन पश्नेक्रे उत्तर दिये, उन सबका एक मुमुक्ष भाईने सारमात्र लिख 
डिया था । यह सार बहुत सक्षित ओर अधूरा था । बहुतसे स्थलोपर तो यह केयछ दब्दार्थरूप ही 
था | यही उपदेशठाया है। उपदेशछायार्मे मुल्य चर्चा आत्मार्थक सबधमें है | अनेक स्थरोपर यह 
चर्चा बहुत ही मार्मिफ और हृदयस्पर्शी हे । 


आत्मसिद्धिशा्षकी रचना श्रीमद्‌ राजचन्दधने स १९५२ में २९ वर्ष अग्स्थामें नड्वियादमें 
रहकर सिर्फ एक डेढ़ दिनमें की थी | यह शास्र मुए्यतया सायछाके श्रीस्ौमागर्भाई, श्रीह्गर आदि 
मुम्नक्षु तथा अय भन्य जीयोंके हितके ढिये रचा गया था। 


आम्मप्तिद्दिके पर्योफे हिन्दी, सस्दृत आदि मापाओंमें अनेक अनुपाद प्रकाशित हुए हैं। 
आत्मसिद्धिकि परधोंका स्ष जीवर "ुणहुर्व प्‌ बेचरख़ाप्ये > ४ 
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६४३ 
* उपदेश-छाया 
(१) हर 
ख्री, पुत्र, परिप्रहठ आदि भायोंे ग्राति मूछज्ञान होनेके पश्चात्‌ यदि ऐसी भायना रहे कि 
४जय मैं चाहँगा तब इन ल्लियों आदेके समागमका त्याग कर सकूँगा, ” तो वह मूलज्ञानके ही वन 
कर देनेकी बात समझनी चाहिये, अ्थीत्‌ उससे मूलज्ञानमें यद्यपि भेद नहीं पड़ता, परन्तु बह जाउ- 
रणरुप हो जाता है । तथा शिष्य आदि अथया भक्ति करनेयाले मार्गसे च्युत हो जापेगे अथवा अठक जायेगे, 
ऐसी माउनासे यदि ज्ञानी-्युरप भी आचरण करे तो ज्ञानी-पुरुषको भी निरायरणज्ञान आयरणरूप 
हो जाता है, ओर उससे ही वर्षमान आदि ज्ञानी-पुरुष अनिद्वापूर्तक साढे बारह वर्षतक रहे, उन्होंने 
सर्यथा असगताकों ही अयस्कर समझा, एक दब्दके भी उच्चारण करनेको यथार्थ नहीं माना, और 
सर्वथा निरायरण, योगरहित, भोगरद्दित और मयरदित ज्ञान होनेके बाद ही उपंदेशका कार्य आरभ 
किया । इसलिये * इसे इस तरह कहेंगे तो ठीऊ़ है, अथया इसे इस तरह न कहा जाय तो मिथ्या हे! 
इत्यादि विकन्पोंकों साधु मुनियोंको न करना चाहिये । 
आजकलछके समयमें मनुष्योंफी कुछ आयु तो खाके पास चली जाती है, कुछ निद्वामें चछझो जाती 
है, कुछ धेमें चछी जाता है, और जो कुछ थोड़ीसी बाकी रहती है, उसे कुगुरु छूट ठेत हैं | अ्थोत्‌ 
मनुष्य-भय निरर्थक ही चला जाता हे । 
(२) श्रावण चंदी ३ 
प्रश्न --केयलज्ञानीने जो छिद्धानोंका प्ररपण किया हे वह * पर-उपयोग ? है या *स्व-उपयोग ?? 
शासतम कहा है कि केयलज्ञानी स्व-ठपयोगमें ही रहते हैं | 
उत्तर --तीर्यकर फ़िपीको उपदेश दें तो इससे कुछ * पर-उपयोग ? नहीं कहा जाता | * पर- 
उपयोग ? उसे कद्दा जाता हे कि जिस उपंदेशकों करते हुए रति, अरति, हर्ष और अहकार होते हों ॥ 
ज्ञानी-पुरुषर्ो तो तादात्म्य सबंध होता नहीं, जिससे उपदेश करते हुए उसे रति अरति नहीं होते । 
रति-अरतिका होना, वह “ पर-उपयोग ” कहा जाता है | यदि ऐसा हो तो केत्रठछी छोकाओोकफ़ो 
जानते हैं--देखने हैं, उ्दें भी ५ पर-उपयोग ? कहा जाय । परन्तु यह बात नहीं है, क्योंकि उनमें 
रति-अरतिमाय नहीं है. | 
सिद्धातकी रचनाऊे तिपयमें यह समझना चाहिये क्रि यदि अपनी बुद्धि न पहुँचे, तो इससे में ४: 
बचन असत्‌ हैं, ऐसा न कहना चाहिये। क्योंकि जिसे तुम असत्‌ कहते हो, उसे तुम पहिछे शास्से 
ही जीव ज़्मीय कहना सीसे हो | अयोत्‌ उन्हीं शा्रोके आपारसे ही, ठुम जो कुछ जानते हो उसे 
« _ असवत्‌ १६९५२ भाषण माद्रपद मा में श्रीमद्‌ रतच द आनदके आध्यास काविठा, बज आऑउ वड़बा 
निरक्तिके ल्थि रह ये | उस समय उनके समीपवासी माई अगालाज लाल्चदकी स्टतिमे ““मिक 
जे छाग्रामान्न रह गई, उसके जाघारंसे उद्दोंने उठ छायाका सार भिन्न मिन स्यलॉपर बहुत 
रूपमें लिख लिया था | यही सार यहाँ उपदेश छायाके रूपमें दिया है। ---अनुवादक, 


| है 
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तुमने जाना है, दो फिए उडडें अस्त कहना, यह उपकारके बदले दाप करनेक बराबर ही मिना 
जायगा | फिए शासक छिएनेयाठे भी पिचारतान थे, इस कारण ये मिद्वातके पिपयर्म जानते 
थे) मिद्धात भहयीससामीके चहुत वर्ष पश्चात्‌ ठिसे गये हैं, इसल्यि उन्हें अतत कहना दोष 
जिला जावगा । वियों 
उनीकी आाशमे चठनेशछे मद्रिक सुमुतु जीरकी, यदि गुस्ने “जह्नचर्यके पाने अर्थात्‌ वियों । 
आरके समागर्मत ने जानेकी आग की हो, तो उस वचनपर हट विशास कर, बह भी उस उस 
स्थानकम नहीं जाता, जत्र कि जिसे मात्र आयात्मिक शास्र आदि बॉचकर ही गुमुक्षता दो गई हो, उसे 
रेपा अहकाए रहा करता है कि * इसमें उसे जीतना दी बया है ?-एसे ही पायडफनके कारण यह उन 
फ़ियों आदिके सभगमरम जाता हैं । कदाचित्‌ उस समागम्से एक दो बार चह बच भी जाय, परन्तु 
पीठेस उस परार्थजी और हट करते हुए “ यह टीक है, ! ऐसे करते फरते उसे उसमें आरद 
आने समता है, और उप्तप्ते चह लिपोंका सपने कश्न झुगता है ॥ 
भोगमाण जीय से ज्ानीकी आज्ञानुमार ही आचरण करता ई, अर्थात्‌ बट दूसरे पिवल्पोंको 
न करते हुए बसे प्रसगर्भ कमी भा नहीं जाता । इस्त प्रकाश, विस जात्रको, * इस स्थानकर्मे जाना 
योग्य भहदी * एसे श्ञानीफे बचनोंका छढ़ विश्वाम है, पह तश्मचर्य प्तमें रह सकता है | अर्थात्‌ 
बहू इसे जकराये य्गत नहीं हाता, जब कि जिध्ते ज्ञानाजा आताकारिता नहीं; ऐसे मात जाग्यात्रिस शाक 
बॉ/चकर हानेयाठे मुमुसु अहकारमे करिए करत हैं, आर समझा करते हैं कि 'डमर्म उस्ते जीता ही क्या 
है! * ऐसा मायताऊा टेकर यह जीय खुत हो जाता है, और आगे बट नहीं सकता । यह जो देन 
है बढ निदृतियाला है, कितु जिसे निरत्ति हुई हो उस ही तो है । तथा जो सच्चा भानो है, उसके 
छितराय दूसरा बोई अनन्नचर्यके चश न हो, यह फ्रेयठ क्भ्नमरात दे। जैसे, मिले निवृति नहीं हुई, उसे 
प्रथम तो शसा होता है कि 'यह क्षेत्र शेष्ठ ढे, यहाँ। गइना यह्य है?, पथ्तु फिर ऐसे फरते फरते रिशेष 
प्ररणा होनसे इत्ति क्षेतकार ही जाती है। क्ितु ज्ञावोज़ी इत्ति क्षेत्रफार नहीं होता, क्योंकि एक तो क्षेत्र 
तिदृत्तिवाला है, और दूसेर उसने सथ भी निश्त्तिमात प्रष्त किया है, इससे दोनों पोग अलुफूछ हैं । 
झुष्फक्षानियोका अधम तो ऐसा द। अभिमान रहा करता है कि इसमे जीतना ही क्या है? परन्तु पीते 
बढ थीर घोरे मियों आदि प्रदारयोगर फंस जाना है, जय कि सच्चे नौका बैसा नहीं होता | 
हां सिद्धातोंफा जा रचना देसनेमें आती दे, उही अक्षरों अलुकमे दावेस्सने उपरेश दिया 
हो, गई सा हल । हि परवु जैसे किसा समय फिसीवे वाचना, प्रच्छना, परामर्ना, अवुप्रेष्षा और 
3 >समकधाक निपयम एूँझा दो। उस्त सक्षय तत्सवधी बात कह उत्ाई | करिर किसीने पूँछा कि धर्मकथा 
फिलेने प्रवारपी हैं छो कद्टा फ्नि चार प्रकारकी --आश्षेपणी, रिक्षेपणी, निर्दिणा, संगगभी | ड्स 
पल नल कील द्वो, के पास नो मणवर होने हैं, ये उन बातोंओे “यान रख ढेते हैं 
! रचना करते ढें । जेसे यहाँ भा कोई मजुष्प कोई बात करनेसे ध्यानमें रखकर 


नह रन, भि पर ० पिड जितना: कहें, » उँत्तना चुछऊ सबका सर उनके ध्यान 

है रहता--कंपत्र अभिप्राय ही च्यानम रहता है ॥ तथा भणघर अं 

जैउक्रोंद्रा को घर भी बुद्धिमान थे, इस| लिये उन 
शाप उद्दे हुए बजप चुछ उनमें नहीं आय, यह बात मो नहीं है । ! 
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छिद्ांतोके नियम इतने अधिक ससत हैं, फिर भी यति ओोगोंको उसमे तिरद्ध आचरण करते 
हुए देखते हैं । उदाहरणके डिये कहा गया है ।क् साधुओंकी तेक डाढना नहीं चाहिये फ़िर भी ये 
डोग डाठते हैं | इसमें कुछ ज्ञानीका वाणीका दोष नहीं है, सिन्तु जीयकी समझनेकी शाकिका ही दोप 
है। जीमं सदूबुद्वे न हो तो अत्यक्ष थोगमें भी उसको उल्ठा माइम द्वोता है; ओर यदि सदूबुद्रि 
हो तो सीधा भासित होता है । ५ 
प्राप्त - ज्ञानप्राप्त पुरप ! आप्त ८ विश्वास करने योग्य पुरुष | 
».. मुमुल्षुमात़कों सम्यग्द्टि जो नहीं समझ छेना चाहिये, जीयउके भूछफें स्थानक अनेक हे | 
खसढिये विशेष विशेष जागृति रखनी चाहिये, व्याऊुछ होना नहीं चाहिये, मदता न करनी चाहिये, 
युरुषार्थनवरमको उप्रेमान करना चाहिये । 
जीयओो सत्पुर्धका सयोग मिठना कठिन है | अपना भिष्य यदि दूसरे धर्ममं चछा जाय तो 
अपारमार्थिक गुस्को ज्यर चढ़ आता है । पारमार्थिक मुत्को * यह मेरा शिष्य हे ? यह भाव होता 
नहीं । कोई कुगुर-आश्रित जीन बोधके श्ररण करनेके लिये कभी झिसी सहुस्के पास गया हो और फ़िर 
यह अपने उसी कुगुरुके पास आये, तो वह बुगुरु उस्त जीयको अनेझ जिचित्र रिकल्प पेठा देता है, 
िससे यह जीव किरत सदगुरके पास जाता नहीं ।उच्त जिचारे जीउक़ो तो सत्‌ असत्‌ वाणीकी परीक्षा 
भी नहीं, इसाठिये यह ठगा जाता है, और समार्गते ध्युत हो जाता है । 
(३) रालय, श्रायण उद्ये ६ रानि १९७५२ 
भक्ति यह सर्मोत्दृष्ट मार्ग है । मक्तितिं अहकार दूर होता है , खच्छद नाश होना हे, ओर 
सीधे मार्गमे गमन होता है, अन्य व्िकन्प दूर होते हैं--ऐसा यह भक्तिमार्ग अछ हे । 
प्रन्‍न --आत्मा किसके अनुमयमें आई कही जानी चाहिये * 
उत्तर --जिस तरह तल्यारको म्यानमेंते निकालनेपर वह उससे मित्र माछम होती है, उसी 
तरह जिसे आत्मा देहसे स्पष्ट मित्र माइम होता है, उसे आत्माका जनुमन हुआ कहा जाता हे ) 
निस तरह दूध और पानी मिठ्ठे हुए हैं, उसी तरद आत्मा और देह मिछे हुए रहते हैं | दूप 
जऔर पानी क्रिया करनसे जब्र मित्र भिन्न हो जाते हैं तय वे मिन्न कहे जाते हैं। उसी तरह आमा और 
देह क्रियासे मिन्न हो जानिषर भिन्न मित्र कहे जति हैं | जयतक दूध दूधकी और पानी पानीको 
पर्यायको प्राप्त न कर छे तबतक क्रिया साननी चाहिये। यदि आत्माको जान लिया हो तो फिर एक पर्यायसे 
'छगारर समस्त निजल्वरूप तककी ख्राति होती नहीं ! अपना दोष कम हो, आपरण दूर हो, तो ही 
समझना चादिय मि तानौऊे बचन सच्चे हैं | हमें मव्य अमन्यकी चिंता न रखते हुए, ह्वालमें तो- 
जिससे उपकार हो ऐसे रामझा घम-ब्यापार करना चाहिये । रथ 
ज्ञान उसे कहते दे जो दपे-शोक़के समयमें उपश्थित रहे, अर्थात्‌ जिससे हर्ष शोक न हों | _.. 
सम्यग््ष्टि दप शोक आदिके समागमर्म एकाकार द्वोता नहीं | उसके अचत परिणाम होते नहीं 2८८: 
अज्ञान आकर खड़ा इंजा कि बढ जानते ही उत्ते तुरत दत्रा देता है, बहुत हो जागृति नो + “४-४ 
अज्ञानक़ा ही है। जप्ते कोई सिंह चल्य आ रहा हो ओर उससे छिंहनीऊ़ो मय कमरा 
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माद्म होता है कि मानो कोई बदुत्ता दी चछा आ रहा है, उसी तरह पौड्ठडिक-सयोगकों शादी 
समयता है । राज्यके मिल्नेपर आनद होता हा ता वह अज्ञान दे ः 

शनौकी दमा बहुत ही भद्भुत द । याधातव्य कल्याण जा समझमें आया नहीं, उसका कारण 
बचनको आउरण करनेबाल दुराप्रतमाय--कपाय हे । दुशखदभारके कारण, मिध्यात्य कया दे वह 
समझमें आता नहीं । दुराभ्दको छोड़ दें तो मिध्यात दूर भागने छगे। कल्याणकी अकल्याण। और 
अफन्याणकों कल्याण समझ छेना मिथ्याल है | दुराप्रह आरि भायके कारण जौवको क्ल्याणका स्वरूप 
बतानेपर भी समझमें आता नहीं । कपाय दुरामट आंददिकां छोड़ा न जाय तो फिर बह विशेष प्रकार 


रसे पीड़ा देता ६ | क्पाय सत्तारुपसे मीजद रहती है, आर जय निमित्त आता है तय यह खड़ी हो 
जाती &, तवतक खड़ा हाता नहीं । 


प्रश्ष --क्य! विचार करनेसे सममार आता है * 


उत्तर --विचाखानको पृद्ठठम तमयता--तादात्यभाय--होता नहीं । भज्ञानी यदि पौद्ठटिफ- 
सयोगकै हर्ष पत्र बचे, तो उसका चेहरा प्रसन्न टिखाई दने छगता है, और यदि भयका पत्र बाँवे 
तो उदाम हो जाता हे । 
सर्प दखकर जुय्र आत्मवृत्तिम भयका कारण उपस्यित हो उस समय ताटात्यमात यहा जाता है. 
तिसे तमयता हो उच्त ही हप झोऊ होता है। जो निम्ित्त है वह अपना कार्य किये ग्रिना नहीं रहता | 
मिध्याइ्टिके मय साक्षी ( ज्ञानरूपी ) नहीं है#। 
?ह और जात्मा दोनों भिन्न मित्र हैं, ऐसा ज्ञानीकों भेट हुआ दे । ज्ञानौंके मब्यमें साक्षी € ( 
ज्ञान, यदि जागृति दो तो शानक वेगसे, जो जो निमित्त मि्ठे उलें. पीछे हटा सकता है । 
जाप, जब विभाएं परिणामर्मे रददे उसी समय कर्म बॉवता है, और जन प्वमाव परिणामर्में रहें. 
उस समय कर्म बॉँवता नहीं | 
साख दूए दो तो हा मोक्ष होती है। सहुस्की आज्ञाके पिना आत्माथी जीवके ग्रासेच्छुवामफे 
सित्राय दूसरा बुछ भी नहीं दो सरुता, ऐसी जिनभगगायत्ी आद्ा है । 
अक्ष --पौंच इंद्रियाँ फिस तरह बहा ह्वोती हैं ? 
उत्तर --पदार्थके ऊपर तुच्छमात छानेसे । ऋएके सुखानेते उनकी झुगपि थोड़े ही समय- 
तक रहकर माश हो जाती है, फछ कुग्हर्ा जाता है, जोर उससे कुछ सत्तोप द्वोता नहीं | उसी तरह 
तहुछ भाव आनेसे झद्वियोंके विषयमें दुब्पता होती नहीं । ! 
हर पाँच इच्दियोमे जिह्ा इंद्धियके वश करनेसे वाकीकी चार झद्रियाँ सहज हो बच हो जाती हैं । 
प्रश्न --शिष्पने हानी-पुस्पसे प्र किया कि * बारह उपाग तो वहुत गहन हैं, और इससे 


> भेरी समझमें नहीं आ सकते, इसलिये कृपा करके बारह अर्गोका सार ही धताईबे कि जिसके 
अनेज़ार आचरण करूँ तो मरा कल्याण हो जाय [१ 


| 


बढ 





पर, मी भीटाय श्रीसद्‌ राजचरद्धढी गुजरात्य आदानिवे कुटनोट्म, सशाघक मनसुखराग रवजी भाई महताने 
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कप (कं 98002: विपरीत्रमायल आचरण बरते हुए भी बोइ रोक सफनेवाल नहीं, अथात, 
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५. उत्तर --सहुरुने कहा'--- वृत्तियोंका क्षय करना ही वारह उपागोंक़ा सार हे 
ये इत्तियाँ दो प्रकारकी कही गई हैं --एफक वाह्य ओर दूसरी अतरग | वाह्मद्राति अर्थात्‌ 
आमासे बाहर आचरण करना । तथा आत्माक़े भीतर परिणमन करना, उसमें समा जाना, उह अतं- 
बृत्ति है) पदा्भकी तुच्छता मासमान हुई हो तो अतईसि रह सकती है। नित्त तरह थोडीसी कौम- 
तके मिड्टीके घड़ेके फूट जानेपर, वादम उसका त्याग करते हुए आत्मदत्तिमें क्षोम होता नहीं, कारण 
कि उसमें तुच्छता समझ रक्खी हे, इसी तरह ज्ञानीकों जगतऊे सब्र पदार्थ तुच्छ भाममान होते हैं । 
ज्ञानीको एक स्पयेस छगाकर सुतर्ण इत्पादितक स॑ पदार्थ्रीमें सर्वथा मिश्टीपना ही भातित होता हे | 
थ्री हाड-मौसका पुतछा है, यदि यह स्पष्ट जान डिया ढें, तो इसमे उसमें तिचास्यानको दृत्तिमें 
क्षोभ होता नहीं | तो भी साधु ऐसी आज्ञा की दे के जो हजारों देयागनाओंसे मी चढायमान न हों 
सके ऐसे मुनिको भी, जिसके नाक कान काठ दिये हों ऐसी सौबरसकी इद्धा स्रीऊे पास भी रहना नहीं 
चाहिये, क्योंकि वह शत्तिको क्षुब्य करती ही है, ऐसा ज्ञानीने जाता है । तथा सावुको इतना ज्ञान 
नहीं कि वह उप्तते चछायमान न हो सके, ऐसा सोचकर ही उसके पास रहनेकी श्ाज्ञा नहीं की । इस 
यचनके ऊपर स्वय ज्ञानीने विशेष भार दिया है, इसलिये यदि शृत्तियाँ पदा्ोमें क्षोमझ्ो प्राप्त कर, तो 
ड्बदें तुस्त ही वापिस खींचकर उन वाद्य वृत्तियोंका क्षय करना चाहिये। 
जो चौदह गुणस्थानक वताये हैं, वे अश् अशमे आत्माक़े गुण बताये हैं, और अतमों भरे 
फ्सि तरहके हैं, यह. बताया दे । जिश्त तरद जिसी दीरेफी यदि चौदह कछी बनाओ, तो अनुऋमसे 
उसमेंते विष अति गिशिष कान्ति प्रगट होती हे, ओर चोद कछी तना छेनैपर अतमें हीरेफ़ी सम्पूण 
ऋन्ति प्रगठ होती है, इसी तरह सम्पूर्ण गुणोंक्े ग्रमट होनेसे आत्मा सम्ूणरूपमें प्रगट होती है । 
चोद पूवेधारी वहाँते (ग्यारहतेंमें से ) जो पीछे गिर जाता हे, उसका कारण प्रमाद टे। प्रमादके 
कारणसे वह ऐसा मानता है कि * अन्न मुझे गुण अ्रगठ हो गया है ?। ऐसे अभिमानसे पह अथम 
ग्रुणस्थानकर्में जा पड़ता हें, ओर उसे अनतकालऊा भ्रमण करना पड़ता हे | इसालिये जीयझो अनश्य 
जागून रहना चाहिये, कारण कि बृत्तियोंक़ी देती प्रसत्ता है कि बह हरेक ग्रक्रारमे ठग छेती हे। 
जीए ग्पारदत सुणसानकर्मेत आुत्त हो जाता है, उमऊा कारण यह है फि बृत्तियोँ प्रथम तो 
समझती है क्लि इस समय यद्द झूरतामें है, इसडिये अपना य्ल चलनेयाला नहीं हे ! ओर इस कारण 
सन चुप होकर दवी हुई रहती हैं | परतु दृत्तियोंने जहाँ समझा क्रि, * वे क्ोयसे भी ठगी नहीं 
जौंयगी, मानसे भी ठगी नहीं जाँवगी, तथा मायाझ्ा यछ भी चढनेयाठा ,नहीं हे ', यहाँ तुर्त ही 
डोम उदयमें आ जाता है। उस समय ेरेमें केसी ऋद्धि सिद्धि और ऐश्वर्य प्रकट हुए हैं, ” ऐसी बृत्त 
होनेपर, उसका छोम दो जानेसे जीय वढँसि लत हो जाता हे, और पहिड़े गुणम्थानमें था पड़ता है | 
इस कारणमे इत्तियोंको उपशम करनेकी अपेक्षा उनका क्षय ही कसा आईये. टी 8 ० 
फिरसे उद्धत हो न सके | जिस समय ज्ञानी पुरुष त्याग करानेके ढिये कहे क्रि आ 
ते बृत्ति गाफ़िछ हो जाती है कि टौक है, में दो दिन पश्चात्‌ व्याग करूँगी। 
प्र जाती दे कि वह समझती है, चलो ठीक हुआ, नातुक समयझा बच्चों हुए 
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इतनेमें दी जहाँ शिविड्ताफ़े पाएण मिडे कि बृत्तियों यह कदकर ठग उत्ी हैं. +इसके त्याग करेेसे 
शेगके कारण उत्पन होंगे, इसठिये इस समय 7ही परत विर कमी त्याग करूँगी |! 

इस तद्दसे अनादिकाठते नी ठगाया जा रहा है | क्रिमाका बीस बपका पुष्न मरे गया ही 
तो उस समय ता उस जारझो ऐसा कइयाहट छगती है के यह समर निष्या दे। फल बीत 
क्या हू कि दुसरे ही दिन इस रिचाएका बाद्य एृत्ति यद्ध कदर जिम्मरण कर देती देडफि इसका 
पुत्र कछ बड़ा हो जायगा, ऐसा तो होता दर भावा है, रिया कया जाप रे! परझ ये नही होता 
जिम तर चह् पुत्र मर गया 6 उस तग्ह में भी मर जाऊँगा | इसडिये समझकर वैसग्य छेकर बा 
जाऊँ तो अच्छा ढे--ऐमी दृत्ति नहीं दवाती | वढ्दों दुति व्ग छेती है | 

जाय ऐसा मान बैठता है कि * भें पटित हैं, शायदा येत्ता हैं, दोशियार हूँ, गुणयान हैं, ठोग 
मुझे गुणणान कहते हैं !, परतु जय उसे तु उ पदाथरा सपोग डोतरा है; उस समय मुरत ही उप्तकी 
बृत्ति उस और लिंच जाती है। ऐसे जीयफो ज्ञानी कहते दें. 'ि तू जय वगिचार तो सदी कि 
तुच्छ पदापरी कीमतफी अपक्षा मी त्तेरी कीमत तुच्छ दे! जेसे एक पारी चार यौड़ी मिकती 
हैं-.#"अर्थात्‌ पार पाइकी एक एक यरीड़ी हुई--ठत्त बीडीक़ा यदि तुसे व्यसन हो और द्‌ जयई जानौहे 
वचन श्रवण करता हो, तो यदि यहाँ भी कहींसे बीडीसा पूंआ आ गया दो तो तेरी आत्मामेंते मी 
घूँजा निकछने ठगता है, जर ज्ञानोके बचनापरसे श्रेप्त जाता रहता है । बीड़ी जैसे पदार्षमें, उसकी 
क्रियामें, इत्तिफे जारष्ट होतेते इत्तिका क्षोम निशुत्त होता नहीं | जन पाय पाईडी बीड़ीसे भी ऐसा दो 
जाता है ता फिर व्यसनीकी कीमत तो उससे भी तुच्छ हुई--एक एक परिफी चार चार आमायें हुई । 
इसिये दरेक पदार्थमें तु उतारा तिचारकर इतिको बादर जाते हुए शेकनी चाहिये और उसका क्षप 
करना चाहिये । 

अनाउदातजीन क्ट्या टै कि “ एक जज्ञानीके फरोड अभिप्राय हैं, और करोड झालि- 
यॉका एक अभिमय है।? 

उत्तम जाति, भार्यक्षेत्र, उत्तम कुरू और सस्तग इयादि प्रसारत आत्म-गुण प्रगठ होते हैं । 


तुम जैसा मानने हो वैसा आमाका मऊ स्ममार नहीं है। इसी तरह आमाझो कर्मोने बुऊ 
स्पा आइत कर नहीं रकया है | आतमाका पुरवार्थ धर्मका मार्ग तो सर्बधा खुला हुआ दे | 


बाजरे और गेहुँके श्क दानेको यदि एफ छाख वर्षतक रुप छोड़ा हो ( इतने दिनोंनि वह सह 
जायगा, यह बात हमारे ध्यावमं है ), परठु यदि उसे पानी मिव्री आदिका सयोप न मिले तो 


.. - इसका उगना सभय नहीं है, उसी तरदइ ससग और विचारका पपोग न मिछ तो भामाका गुण 
अगट होता नहीं । 








जता अजित 


श्रेणिक राजा नरकमें है, परन्तु समभाउसे है, समकिती है, इसछिये उसे दुख नहीं है | 
चार लफडदारोंकी तरह जीय भी चार प्रसारके होते हैं -..- 

कोई चार ढकड़दारे जगडमें गये) पढिठे पहिछ सपने उफ़ड्डियाँ उठ णीं। बहौँते आग चठमे- 
चदन आया । बहोँ मीनने तो चदन छे डिया, और उनमेंसे एक कहन छपा कि * माम नहीं 
६ इस तरहकी लकड्ियों विकेगी या नहीं, इसलिये मुझे तो इस्दें नहीं; छेना है। हम जो रोज छेते हैं, 


ह. 
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मुझे तो वे ही उफडियों अच्छी हैं । ” आगे चलतेपर चौँदी सेना आया | उन तीनमेंसे दो जनोंने 
बअन्दमक्ों फेंक दिया, और सोना-चाँदी ले ठिया। एकने सोना चौँदी नहीं डिया | बहॉँसे आगे चछे 
की चिन्तामाणि रन आया | इन दोमभेंसे एकने सोना फ्रेंकफर चिंत्रामणि रन उठा लिया, ओर एकने 
सोनेको ही रहने रिया ! 

१ यहाँ इस तरह दृश्त घटाना चाहिये कि जिसने केतछ ठकडियाँ ही छीं, ओर दूमरा कुछ मी 
मे लिया था---ऐसा एक तरहका जीय होता हे, जिसने अठीकिक कार्याफ्ों करते हुए ज्ञानी-पुरुषकी 
पहिचाना नहीं, दर्शन भी किया नहीं | इससे उसका जम, जरा, मरण भी दूर हुआ नहीं, गति भी 
सुधरी नहीं । 

२ जिसने चन्दन उठा ल्यि और छऊड्रियोंको फेंक दिया--वहाँ इस तरह दृष्ठात घठाना 
चाहिये कि जिसने थोड़ा भी ज्ञानीओ पहिचाना, उसके दर्शन किये, तो उससे उसका गति श्रेष्ठ हो गई। 

३ जिसने सोना आदि ग्रहण ऊ्रिया, वह इछात इस तरह घटाना चाहिये कि जिसने ज्ञानौको 
उस प्रकारसे पहिचाना उस्त देशगति प्राप्त हुई | 

9 जिसने चिंतामणि रत्न लिया, उत्त दशतकों इस तरह घटाना चाहिये कि जीयको ज्ञानीकी 
यथार्थ पद्षिचान हुई कि जीय भगमुक्त हुआ। 

कल्पना करो कि एक वन है। उसमें बहुतसे माहात्ययुक्त पदार्थ हैं। उनकी जेसे जैसे 
पद्िचान होती है, उतना ही उनका माहाम्य माइम देता ढे, और उसी प्रमाणमें मनुष्य उनको ग्रहण 
करता है. | इसी तरद ज्ञानी पुरुषरूपी तन हे । उस ज्ञानी पुरुपका माहात्मम अगम अगोचर हे | उसकी 
जितनी जितनी पढ़िचान द्वोती है, उतना ही उसका माहात्म्म माइम होता हे, ओर उस उस अमाणमें 
जीयका कन्याण होता है | 

साप्तारिक खेदके कारणोंकों देखकर, जीतफ्ो कड़याहट माइम होनेपर भी वह येराग्यक्ले ऊपर 
पाँग रखकर चला जाता है, कितु वैराग्यमें प्रदत्ति करता नहीं । 

छोग छ्ञानीफों छोक दइश्टिसे देखें तो उसे पहिचानत नहीं | 

आदर आदियें भी ज्ञानी-पुरुषकी अर्ृत्ति बाद्य रहती है | किस तरह * जेसे फ्रिसी आदमीरो 
पानीमें खड़े रहकर, पानीमे इष्टि रखकर, बाण साथकर उपर डेंगे हुए घड़ेका येवन करना रहता है । 

छोग तो समझते ६ कि बेघन करनेगढेकी दृष्टि परानार्मे दे, कितु वाह्तयमें देखा जाय तो उस आदमीको 
घड़ेका बेपन करना है, इसडिये उसपर ठक्ष करनेके वास्‍्ते, वेयन करनेगाणरकी इषि आकाशमें ह्ठी 
रहती है ) इसी तरह शानौजी पढिचान किसी तिचारपानक्रो ही होती है। 

हद निश्यय करना ऊ्रि थराहर जाती हुई इत्तियोंका क्षय करना चाद्चियि--अपह्य क्षय करना 

चाहिये, यद्दी ज्ञानीकी आज्ञा है । 2 
स्पष्ट प्रीतिस सार फरनेकी इच्छा होती हो तो समझना चाहिये क्ल हानी-सुस्पड्ो देखा हो 


नहीं | निस तरह प्रथम ससारमें रसाहित आचरण करता दो उस तरद, ज्ञानोका स्मेहिहोहेट2 ५ 


आचरण करे--यही ज्ञानीफ़ा सर्प है। पे 


हि 
डे 


हा ओऔमदू राजचन्ध हर 





ब्यनौकों श्ञान-श्मि--अतत्श्सि-देखनेके पश्चात्‌ खौफो देसकर राग उत्पन्न होता नहीं। 
क्योंकि ज्ञानीका स्वरूप विपय-सुखझी कल्पनासे मुद्रा है। जिसने अनात सुखकौ जान ठिया हो उसे 
शा होता भहीं, ओर विसे सग होता नहा, उसीन ज्ञानीकों देखा दे, और उस्तीको ज्ञानी पुरुषक 
दर्शन करनेके पश्चात्‌ खीका सजीयन शरसर अजावनर्पसे भामित छुए व्रिना. रहता नहीं | क्योंकि 
उसने झा्नीके बचनोंस्ो ययार्थ रीतिसे सत्य जाना है | जिसने शनीके समीप, देह जीर आलाओे 
मिन्न-इुथके पयकू-जान ढिया है, उसे देह और आत्मा भिन्न भिन्न भायित होते हैं, और उछ्से 
चौफा शरीर और आमा जुदा जुदा माइम होते हैं | उसन खोके शरेरकों मो, मिट, हु्डी आदिका 
पुतझा ही समझा है, इमछिय उ& उसमें राग उत्तत होता नहीं | 
समस्त शरीरका ऊपर नीचेका बढ कमरक ऊपर ही रहता है। जिसकी कमर हुट गई है 
उसका सत्र बढ नह हो गया है । व्रिषष आदि जीयकी तृष्गा है। ससाररपी शरीस्का बठ इस 
विषय आदिरूप कमरक उपर ही रक्‍्खा हुआ है। ज्ञानी पुरुपके वोपके ठागनस॑ प्रिपष आदिरूप फमरवा 
भग हो जाता है, अर्थात्‌ पिपप आादिका तुष्ठता माउम दावे ठगती है, भर उप्त प्रकारमे सधारका 
बछ घटता है, अर्थात्‌ झनी-पुरुषके बोधमें ऐसी सामथ्ये है | 
भद्वावीरत्वामीफा सगम नामके देवतान बहुन ही ऐसे ऐसे परीपद्ध दिये कि भिनमें आ्रण+पाग द्वोने 
हुए मी देर ने छो (| वहाँ कैसी अद्भुत समता रकक्‍्ली | उस समय उद्दोने विचार किया कि शिक्षक 
दर्शन करनसे कल्याण होता ही, नाम स्मरण करनेसे कल्याण होता हा, उसी समागमर्म आकर ड्स 
जीयको अनत सत्तारकौ इद्धिफा कारण छोता है ] ऐसी अनुकपा आनसे ऑँजमें जसू आ गये । कैसी 
भद्भुत समता हे | दूपतेकी दया क्रिस तरह अवुरित हो निकणो थी | उस समय मोहराजने यदि जरा 
ही धवका लगाया होता तो तुस्त ही तीथररपना सभय न रहता, और कुछ नहीं तो देववा तो 


भाग ही जाता | जिसने माइनापके मठका मूउस नाश कर क्या 8, अर्थात्‌ मोहकों जीत डिया है, 
चह भोह कैसे कर सकता है १ 


श्रीमदास्वीरलामीके पम गोशालने आऊर दो माधुजाको जछा डाछा, उप समय उड़ोंने यदि 


जरा भी सामर्थ्यपूकक साधुओंकी रक्षा की होती, तो उदें तीर्थेफरपनेको फिरसे करना पड़ता | प्स्तु 
जिसे ईमें पढ़ हूँ, यद मेरा शिष्य है? ऐसी सायना हो नहीं है, उत्ते तसा कुठ भी करना नहीं पड्ता। 
उन्होंन एंसा विचार किया कि ९ मे नरीरके रक्षणका दातार नहीं, केयछ भाउ-उपरेशका ही दात्तर हल । 
यदि में इनकी रक्षा करूँ ता मुप्ने गादशगठाकी भी रक्षा करनी चाहिये, अथगा समस्त जगतूफी ही रक्षा 
करनी उचित है? | अर्थात्‌ तीर ऐसा ममल करते ही नहीं | 
वेद तमें इस काठमें चरमशरीरी होना कहा ह | निनभगवानके मताुस्ार इस काठपें एकावतारी 
; “जोर होते हें | यह फ्रोई था बात नहीं है, क्योंकि इसके पश्चात्‌ कुछ मोक्ष हीनमें आविक देर रुगती 
। इुछ थोड़ा ही बाकी रह जाता है, और जो रहता है पह फिर सहजम ही दूर हो जाता 
है। एस पुरुषफी दशा-इृत्तियां-कैसी होती हैं # जनारिकी बहुतसी इुचियाँ आल हुईं रहती हैं, 
और ३२० पे शान्ति हुई रती है कि सग देव सय नास होने याग्य हो जाते है-.0उपशात 


े 
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सदबृत्तियोंके उत्पन्न होनेके लिये जो जो कारण-साधन--वताये होते हैं, उन्हें न करनेको 
ज्ञानी कमी कहते दी नहीं । जैसे रानिमें भोजन करना दिंसाकां कारण माझ्म होता है, 
इमडिये ज्ञानी कमी भी आज्ञा नहीं करते कि द्‌ राज्रिमिं मोजन कर | परन्तु तिस जिस अहमावसे 
आचरण किया हो, और रात्िमोजनसे ही अथया “ इस अप्लुकतते द्वी मोक्ष होगी, अथगा इसमे 
ही मीक्ष है. ? ऐसा दुराम्दसे मान्य किया हो, तो वेसे दुराग्रहकों छुड़ानेके लिये ज्ञानी-पुरुष कहते ६ 
कि ' इसे छोड़ दे, ज्ञानी-पुरुपोंकी आज्ञासे वैसा ( सत्रिमोजन-त्याग आदि ) कर, ” और बसा करेगा 
तो कल्याण हो जायगा | अनादि काठ्से दिनमें और रातमें भोजन क्रिया है, परतु जौयको मोक्ष 
हुई नहीं ! 

इस काछमें आराधकताके कारण घटते जाते हैं, और त्रिराधकताके छक्षण बढते जाते हैं | 

क्ेशीलामी बड़े थे, और पार्खनाय स्वामीके शिष्य थे, तो भी उन्होंने पॉच महात्रत 
स्वीसार किये थे । 

केशीस्वामी ओर गौतमस्वामी महारिचारवान थे, परन्तु केशीस्वामीने यह नहीं कहा कि * मे 
दीक्षाम बड़ा हूँ, इसलिये तुम मेरेसे चारित्र महण करो ” | उिचारवान और सरल जीयको, जिसे तुरत 
ही कन्याणयुक्त हो जाना है, इस प्रकारकी बातका आग्रह होता नहीं | 

कोई साधु जिसने अज्ञान-अप्थापूर्वक् आचार्यपनेसे उपदेश क्रिया हो, और पौठेसे उसे 
ज्ञानी-पुरुषका समागम द्वोनेपर, वह ज्ञानी-पुरुष यदि साधुको आज्ञा करे कि जिम स्थानमें तने आचार्य- 
पनेसे उपदेश किया हो, यहाँ जाकर सत्रसे पीछे एक कोनेमें वेठकर सत्र छोगोंसे ऐसा कद कि « मेंने 
अनज्ञानभायसे उपदेश दिया छे, इसलिये तुम लोग भूछ खाना नहीं, ” तो स्ताधुको उस तग्ह किये बिना 
छुटकारा नहीं हे | यदि वह सायु यह कहे फ्रि “ मेरेसे ऐसा नहीं हो सकता, इसके चदछे यदि 
आप कहो तो में पद्ाड़के ऊपरसे गिर जाऊँ, अथया अन्य जो कुछ कहो सो करूँ, परन्तु वहाँ तो मे 
नहीं जा सकता “--तो ज्ञानी कहता है कि “कदाचित्‌ त्‌ छाख बार भी पर्यवतरे ऊपरसे गिर जाय तो 
मी वह किसी कामका नहीं है | यहाँ तो यदि पैसा करेगा तो ही मोक्षकी श्रामि होगी। वेस्ता ऊिये 
बिना मोक्ष नहीं है । इसडिये यदि व्‌. जाकर क्षमा माँगे तो ही तेरा ऊन््याण हो सकता है ?। 

गीतमस्वामी चार ज्ञानके धारक थे | आनन्द आयक उनके पास गया | आनद आयकने कहा 
कि ६ मुझे ज्ञान उत्पन्न हो गया हे ? | उत्तरमें गोतमत्तामीने कहा कि * नहीं, नहीं, इतना सत्र हो 
नदी सकता, इसाडिये तुम क्षमापना छो ? | उस समय आनन्द ्रायकने विचार किया ये मेरे गुहू हैं, 
समय है, इस समय ये भूछ करते हों, तो मी * आप भूल करते हो ?, यह कहना योग्य नहीं | 
ये गुरु हें, इसलिये इनसे शाशतिसे ही वोडना ठीऊ है। यह सोचकर आउहन्द आरके कहा कि 
महाराज | सद्भृूततचनका ' मिच्छामि दुक्कढ ? अथया असद्भृतनचनका * मिच्छावनि दुकड ? 'गोतमने 
कहा कि अप्नद्ृतनचनका ही  मिष्छामि हुकड ! होता हे । इसपर आनन्द आउकने हहर हि 
बा गन आम 
हम टओ३ स्वव उसका समाथान कर- 
जे थे डए दत्ता करना ठीक नहीं, इस कारण उन्होंने 'महाव्रिदयाममकनिई 
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सब्र श्रात कद दी | महायीएल्थामाने कहा कि “हे गांतम । हों, आनाइ जस्ता समझता है वैसा ही है 
आए तुम्हारी भूछ है, इसलिये तुम आनदके पाप्त जाऊर क्षमा माँगो ? | मीतमत्याती * तवालु 
कहकर क्षमा मॉगनेके डिये चछ दिये | यदि गौतमस्यामीने मोह मामऊ महासुभठकों परामत्र ने शिा 
हाता तो दे बहाँ। जाते हो नहीं, और कदाचित्‌ ऐसा कइते कि ५ महाराज | आपके जो इतने सर 
क्षिष्य है, उनकी मै चासरी कर सकता हूँ, पर वह्ढों तो में न जाऊँगा, ! तो बढ बात खीहत व 
होती । गोतमह्तामाने स्तय बढ़ा जाकर क्षमा मोँगी | 
+ सातादनसमकित * अर्यात्‌ यमन किया हुआ समक्तित--अ्थोत्‌ जो परीक्ष हुई थी, उत्तार 
यटि आररण जा जाय, तो भी मिष्याल और समक्तितकी कीमत उसे मिन्र मिन माइम होती है। 
जंसे उारमेंस पहिठे मसखनकों निऊाछ छेनेपर पीछेस उस उाउमें डाढें, तो मझ़वम और छाठ पहिठ 
जेसे एकमेक थ, वैसे एकमेऊ वे फिर नहीं छोते, उसी तरद समफ्रित मिध्याययकी साय एकमेक होता 
नहीं । अथत्रा जिसे द्वीरामणिक्री कीमत द्वो गई हो उसके सामने यदि विदौरका डुरुड्ा आये तो उसे 
हारामणि साक्षात्‌ भवुभयों! आता है-यह दृश्त भी यहाँ घटता है) 
सहुर, सदन और केयलीके प्ररूपित क्िप्रे हुए धरिको सम्पक्स कद्ा है, पर्तु संतदेव और 
केउछी य दोनों सदयुर्में गर्मित हो नाते है । 
निर्मेथ शुरु अथात्‌ वैसे रहित गुरु नहीं, परत जिसका अग्रि भेद हो गया है, ऐसे गुह | 
सटगुरुफी पदिचान हाना व्यवहारस प्रथि-मेद होनेका उपाय है | ज॑से किवी मतुष्यने विद्ञेस्का कोई 
टुकड़ा छेझर विचार किया ' मेरे पास असडी मणि है, ऐसी कही भी मिट्ती नहीं | ? बादमें उसने 
जब किमी चतुर आदमीक पास जाकर कहा कि * मेह मणि असर है,” तो उच्त चतुर आदमीने 
उससे मी बहुत बटिया बढ़िया अश्विक अगरिक कौमतकी मणिया बताऊर कड्ढा कि देख इनमें बुठ 
फरक माहम देता दे + प्रापर देस !उस मलुष्यने जयाब दिया कि * से इनमें फरक तो माइप्र पड़ता 
है ।! इसके याद उस चतुर पुरुषने झाइ-फसूम बतारुर कदम कि 'देख, तेरी जैसी मफियों तो इज़ारों 
मिल्ती हैं। ” सम शाइ फमूम दिखने के प्ररचातू जब्र उसे उस पुरुषने असछो मणि बताई ते। उस्ते उमकी 
टीक ठोक कीमत माछम पड़ी, और उसेने उस मणिझो विछकुठ नकझ समझकर फ्रक दी। बादमें 
फिर, फ्िसी दूसरे आदमीने मिस्नेपर उत्से कड़ा कि ठने जिस मणिको असडी समझ रकछा है, देसी 
मणगियाँ लो बहुत मिलता हैं | तो इस ग्रकारक आपरणसे बहम आ जानेसे जोर भूठ जाता है, परतु 
पीरेसे उ्ते वह झूठा ही समझता दै---जिस तरह असडीकी कोमत हुई हो उसी तरदसे समझता है-...बह 
> कप्त ही जागृतिमें आता हे कि असली बहुत होता नदों । अयीत्‌ आपण तो होता है, पल्तु पहिछेफी 
जा पदिचान है वह भूठो जाती नहीं । इसी प्रकार रिचारयान सट्युस्त्ता समोग दोनेपर तत्व प्रोति 
होती है, परतु बाद मिम्पार्लीरि सगते आपयरण आ जानेते उसमें झका हो. जाती है | ययपि सख्न- 
प्रतीक्ति नष्ट नहीं द्वो जादी सिन्‍्तु उसे आररण झा जाता है | इमका नाग सालादनपसम्पक्व हैँ 
सटगुरु और अत्दूयुदमें सतत दिन जितना अन्तर हैं| 
एक जो३री था | उसके पास व्यापारें अधिक नुकसान हो जाने द््ब्य 
हि मरनेका समय नजदोऊ था पहुँचा, तो वह स्री बल गा 33020 222, 
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पास कुठ भी तो दब्य नहीं है, फ्रिंतु यदि अभी इस बातकों कह दूँ तो लड़का छोटी उमरका है, 
इससे उसकी देह छूट जाग्ेगी | त्लीवे सामने देसा और पूँछ कि कुछ कद्दना चाहते हैं ? पुरुषने 
कहां * क्‍या कहूँ ? ? खाने कहा कि जिससे मेरा और वच्चोंका उदर पोषण हो ऐसा कोई मार्ग यताइवे, 
और बुठ कहिये ? उस समय उस पुस्पने सोच प्रिचारकर कहा क्रि घरमें जयाहरातके सनन्‍्दूकमें कीमती 
नगकी एक डितिया है। उसे, जब्र तुझे बहुत जरूरत पड़े, तो निकाठुकर मेरे माफ पास जाकर 
विकया देना, उससे तुझे बहुतसा हब्य मि जायगा। इतना कहकर वह पुरुष काढू-धर्मको ग्राम 
हुआ। कुछ दिनों वाद बिना पेसेके उदर-पोपणके छिप पीडित हुआ बह लड़का, अपने पिताके 
कहे हुए उस जयाहरातके नगको लेजर अपने काका ( पिताके भाई जोहरी ) के पास गया, ओर कहा 
कि काऊानी मुझे इस नगको बेचना है, उसका जो पेसा आते उसे मुझे दे दो। उस जौहरी भाईने पूँछा, 
४ इस्त नगफो बेचकर तुझे क्‍या करना है ?? लछड़केने उतर दिया कि “ उदर भरनेजे डिये पैसेकी 
जरूरत हे । ! इसपर उस जोहरीने कहा “ यदि सो-पचास स्पये चाहिये तो वू छे ले, रोज मेरी 
दुकानपर आ, और खर्च छेता रह | इस समय इस नगको रहने दे। ” उस छड़केने उस जोहरी 
काऊाकी बातकी कबूछ कर लिया, और उस जयाहरातकों वापिस छे गया। तत्पथ्रात्‌ बह छड़का रोज 
जौहरीकी दुकानपर जाने छगा, और धीरे घीरे जोदरीके समाग्मस्ते हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम संत्रकी 
परीक्षा करना सीख गया, और उसे उन सब्रकी कीमत माम हो गई। अब उस जोदरीने कहा * तू जो 
पढ़िछे अपने जवाहरातफ़ो बेचने लाया था उसे छा, उस्ते अब बेच देंगे |? इसपर छड़केने घरसे 
अपनी जयाहरातकी डिग्रिया छाकर देखी तो वह नग नकछी माछूम दिया, इससे उसने उसे 
तुरत दी फेंक दिया । जब उस जौहरीने उसके फेंक देनेफा कारण पूँछा, तो छइकेने जब्राब्र रिया कि 
वह तो ब्रिछकुछ नकढी था, इसडिये केंक़ दिया है । 

देखो, उस्त जीहरीने यदि उसे पढिले ही नकछठी बताया होता तो बह छड्का मानता नहीं, 
परन्तु जिस समय अपने आपको वस्तुकी कीमत मादम हो गई ओर नकछोझे नकछीरूपसे समझ 
डिया, उस समय जीदरीको कहना भी पड़ा नहीं क्नि यद्द नकछझों हे। इसी तरह अपने आपको 
सदृगुरुकी परीक्षा दो जानेपर यदि असदगुरुझों असत्‌ जान डछिया तो जीए असदगुरको छोइकर 
सदगुर्के चरणमे जा पड़ता दे, अर्थात्‌ अपने आपमें कीमत करनेकी शक्ति आनी चाहिये [ 

गुरुके पास हर सेज जाकर यद्द जीय एकेन्द्रिय आदि जीपयोंके सत्रयमें अनेक अ्कारकी झाायें 
और कन्पनायें करके पूँडा करता है, परत झ्िसी दिन भी यह पूँठता नहीं कि एफ्ेह्वियसे छगाऊर 
पचेद्वियको जाननेका परमार्थ क्या है ! एकेड्िय आदि जीयोंसबपी कब्पनाओंसे बुउ मिध्यात्यरूपी 
प्रधीका छेदन द्वोता नहीं। एकेन्रिय आदि जीतोंका स्वरूप जाननेका हेतु तो दया पाठन करना 
है। मात प्रश्न करनेके डिये वैसी बातें करमेका कोई फ़छ नहीं । वास्तयिसरूपसे तो समान प्राप्त 
करना ही उस सत्रका फल है | इसडिये गुढके पास जाऊर व्यक्त प्रश्न करनेकी अपेक्षा मूक ख़दना 
चाहिये कि आम एकेदिय आदिकी बात आन जान ली है, अब उस बातको आप कढके दिन ने कहे 


किन्तु समक्ितका व्ययस्था करें--इस तरह करे तो किसी दिन निश्ताशा हो सरझुता है । वस्त- सेणक* 
रोन एकेद्निय आदिकी मायापद्ची करे तो इस जौयका कल्याण कय होगा ? 


ल। 
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सब बात बह दी । महातीरतामाने कहा कि ' हे गोतम | हो, आनंद जता समझता हू बे हद है 
और तुम्हारी भूल हैं, इसलिये तुम आनन्द पाप्त जासर क्षमा मौंगों | । सोतमल्लामी तथातु 
कहकर क्षमा मॉगनंक ढिये चछ दिये ( यदि गौतमस्माम|ने मोइ नामक मद्रासुमठकी परामत्र से किया 
होता तो ये वहाँ जाते ही नहीं; ओर कदाचित्‌ रेसा कहत कि * महाराज | आपके जो. इतने तब 
छोध्य है, उनकी में चाकरी कर सकता हूं, पर वहाँ तो में न जाऊँगा। ” ते बह बीत खीइुत ने 
होती । गौतमध्यामाने सत्य बढ़ा जाकर क्षमा मोंगी | 

४ पाल्लादनत्तमक्तित ? कर्थातव्‌ घमन किया हुआ समक्रित---अथोत्‌ जो परीक्षा हुई थी। उत्तपर 
यि आयरण आ जाय, तो मी मिध्याय और समक्ितकी कौमत उसे मिन्न मिन्न साइम दीती है 
सैमे छाउँसि पढिठे मक्लनको निऊार ढेनेपर पौरेस उसे छाठें डाऊें, तो मरवन और छाठ पेहिे 
कैसे एसमेक थ, वैसे एकमेफ वे फ़िर नहीं होते, उत्ती तरह समक्रित मिथ्यालकी पा एम द्वोहा 
नहीं अथगर मिसे द्वीरामणिकी कीमत हो गई हो उसके सामने यदि विद्वौरका हुकझ आये तो उसे 
दारामणि साक्षात्‌ अनुभर आता है-परह इष्टव भी यहाँ घटता है । 


सुर, सदव और केउ्टीके प्ररपित्त किये हुए घमेको स्पक्त पद्दा है, पल्त सतदेष और 
केयरी य दानों सब्मुरमें मभित हो जाते हैं.। 

निर्मंध गुर अर्थाव्‌ पैसे रहित गुरु नहीं, परतु गिसका अभि-मेद हो गमा है, ऐसे गुर । 
सटयुर्फी पद्िचान होता व्यवहारसे प्रीथ भेद होनेका उपाय है । जैसे किमी मलुप्यने विद्वौरका कोई 
हुक ठेरर विद्यार क्रिया * मरे पास असर» मणि है, ऐसी कहीं भी मिझती नहीं । ? बाटमें उतने 
जब किप्ती चतुर आइमीफ पाप्त जाकर कहा कि ' मेरी मणि असछी है,” तो उस चतुर आदमीने 
उसमे भी बहुत यद्रिया बढ़िया अधिक अविक कीमती मणिया बतारर कहा कि देख इनमें ठुठ 
फ्रफ माइम देता है ? बरातर देख | उस मनुष्यने जबाय दिया कि : हो इनमें फरफ तो माउस पहता 
है।' इसके बाद उस चतुर पुरुषने झाइ-फ नूम बताकर कहा कि 'देख, तेरी जैसी मणियाँ सी हजाें 
पिल्ती हैं। सब ज्ञाइ फ नम दिग्वानेके परचात्‌ जत्र उमे उस पुरुषने असडी मणि बताई ते! उसे उप्तकी 
डीक रुक कीमत साइस पढ़ी, और उसने उछ् मणिक्रो त्िउकुछ नकछा समझकर फेंक दी । बाद 
फिर, किसी दूसरे आदमीने मिस्नेपर उससे कटा कि तते जिस मणिको असरठी समश खा है, वैसी 
मणियं तो बहुत मिठता हैं. । तो इस ग्रकाएके आवरणसे बहम जा जानेस जीत भूछ जाता है, परत 
प्रीउम उसे वष्ट झूठा ही समझता है---जिस तरद असडीकी कौमत हुए हो उसी तरहते समझता है--.-वह 
तुप्त दी जागूनिर्मे आता है कि जसओ बहुत्त होता नहीं । भर्यात्‌ आररण तो द्वोता है, परतु पढ़िझेकी 
जो पदिचान है वह भूली जाती नहीं । इसी प्रकार विचारवाव संट्युरक्ा सयोग होनेपर तत्त प्रत्नीति 
होती द, परातु बादमें मिष्यात्यक समते आयरण आ जानेते उसमें शर् हो! जाती है | यद्यपि तताब- 
प्रदेक्षि नड नहीं; है| जात किन उसे आपरण था जाता दे ) इमरा नाम सालादनप्म्पक्ल है । 


पटगुर और अएहगुरुगे रात दिन जित्तना अर है | 
पक जौंरी था 


। उसके पास व्यधार्में अविक चुऊुसान दो जानेसे चुठ भी हठ्प बाकी बचा 
ज्चक हे मरलेका समय सम्दीरू का पहुँचा, तो वह सी बनोंका विचार करने छगा कि मेरे 
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पास कुछ भी तो इब्य नहीं है, 'क्रित॒ यदि अभी इस बातको कह दूँ तो लड़का छोटी उमरका है; 
इससे उसकी देह. छूट जायेगी | स्रीने सामने देसा ओर पूँछा क्लि कुछ कहना चादते हैं ? पुरुषने 
कहा “क्या कहूँ ? ? झीने कद्य कि जिससे मेरा और वर्चोका उदर पोषण हो ऐसा कोई मार्ग बताइये, 
और छुछ कहिये ? उस समय उस पुरुषने सोच विचारकर कहा कि घरमें जगाहरातके सन्‍्दूकमें कौमती 
नगकी एक डिबिया है | उसे, जय तुझे बहुत जरूरत पड़े, तो निकाछफ़र मेरे माईझे पराव्त जाकर 
बिका देना, उसमे तुझे बहुतसा द्वब्य मिछ जायगा। इतना कहकर वह पुरुष काल-धर्मको प्रा 
हुआ। कुछ दिनों बाद गिना पैसेमे उदर-पोपणके छिये पीडित हुआ वह छडका, अपने पिताके 
कहे हुए उस जवाहरातके नगको छेकर अपने काका ( पिताके भाई जौहरी ) के पास गया, ओर कहा 
कि काकाजी मुझे इस नगको बेचना है, उसका जो पेसा आये उसे मुझे दे दो | उस जौहदरी भा४ने पूँठा, 
* इस नगऊ़ो बेचकर तुझे क्‍या करना है? ? छड़केने उत्तर दिया कि * उदर भरनेके छिये पैसेफी 
जखूरत है। ? इसपर उस जौहराने कहा “ यदि सो-पचास रुपये चाहिये तो तू छे छे, रोज मेरी 
दुकानपर आ, ओर खर्च छेता रह | इस समय इस नगको रहने दे। * उस छड़केने उस जोहरी 
काकाकी बातको कबूछ कर लिया, ओर उस जवाहरातको वापिस छे यया । तलश्वात्‌ वह छड़का रोज 
जौहरीकी दुकानपर जाने छगा, ओर धीरे घीरे जोहरोके समागमस्ते द्वीरा, पन्ना, माणिक, नोठम सबकी 
परीक्षा करना सीख गया, ओर उसे उन सत्की कीमत माइ्म हो गई | अब उस जौहराने कहा “ तू जो 
पढ़िहे अपने जयाहरातफ़ो बेचने छाया था उसे छा, उसे अग्र बेच देंगे। ” इसपर लइकेने धरसे 
अपनी जयाहरातकी डिग्रिया छाफर देखी तो वह नंग नकली मादूम दिया, इससे उसने उसे 
तुरत ही फेंक दिया | जब उस जोहरीने उसके फेंक देनेका कारण पूँछा, तो छड़केने जयात्र रिया कि 
बह तो विछकुक नकछी था, इसलिये फेंक दिया है। 
देखो, उस जौहरीने यदि उसे पढिके ही नकछी बताया होता तो वह छड़का मानता नहीं, 
परन्तु जिस्त समय अपने आपको वस्तुकी क्रीमत माकम हो गई ओर नकछोझे नकढीरूपसे समझ 
लिया, उस्त समय जोदरीफो कहना भी पडा नहीं कि यह नकछी हे। इसी तरह अपने आपको 
सदगुरुकी परीक्षा हो जानेपर यदि असदगुरुफो असत्‌ जान ढिया तो जीत असदगृत्फो छोड़कर 
सदगुस्के चरणमें जा पड़ता है, अर्थात अपने आपमें कीमत करनेकी शक्ति आनी चाहिये | 
गुरुके पास हर रोज जाकर यह जीय् एकेच्रिय आदि जीयोंके सयमें अनेक प्रकारज्ी झायें 

ओर कन्पनायें करके पूँछा करता हे, परन्तु किसी दिन भी यह पूँउता नहीं कि एफेड्वियसे छगाऊर 
पचेन्द्रियकों जाननेका परमार्थ क्या है ? एकेद्विय आदि जीयोंसय्ी कब्पनाओंसे कुछ मिध्यातररूपी 
प्रधाका छेदन होता नहीं । एकेन्द्रिय आदि जीपोंका स्वरूप जाननेका द्वेतु नो दयाका पाठन करना 
हैं। मात प्रश्न करनेके लिये वैसी बातें करनेका कोई फछ नहीं | वास्तत्रिकरूपसे तो समाक्रित प्राप्त 
करना ही उस सब॒फा फ़छ है | इसलिये गुरके पास जाऊर व्यथके प्रश्न करनेकी अपेक्षा गुरको कहना 
चाहिये कि आज एकेन्द्रिय आदिकी बात आन जान डी हे, अब उस बातको आप कलके दिनन करे. 
किन्तु समश्तितकी व्यस्त्था करें--इस तरह करे तो किसी दिच निस्तारा हो समता है। पर्चा) 


रोज एफेद्धिय आदिकी माथापच्ची करे तो इस जीयका कल्याण कंय होगा है. ॥ 
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हक । 
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- प्रश्न --3दयकर्म किसे कहते हैं ? 

उत्तर --ऐश्वर्यपद प्राप्त होते समय उसे धक्का मारकर पीछे निकाल बाहर करे, कि ५ यह मुझे 
चाहिये नहीं, मुझे इसका करना क्या है ?? कोई राजा यदि अपानपद दे तो मी स्वय उसके लेनेकी 
इच्छा करें नहां | ' इसका मुझे करना क्‍या है घरसदपी उपापि हो तो बहा बहुत है '---६द्8 तरह 
उस पदकी मना कर दे । ऐश्वर्यपदकी अनिच्छा ध्ानेपर भी राजा फिर फिरसे देनेकी इच्छा करे, ओर 
इस कारण पह ऊपर आ हीं पड़े, तो उसे तिचार होता है कि * देख, यदि तेरा प्रभानपद होगा तो 
बहुतसे जीत्रोंकी दया पठेगी, हिंसा कम होगी, पुस्तक-शाढायें खुलेंगी, पुस्तकें छपाई जानेंगी '--इस 
तरदद धर्मक बहुतमे कारणोंकों समझकर वेराग्य भायनासे चेदन करना, उसे उदय कहा जाता है । 
इच्छासीहित तो भोग करे, और उसे उदय बताते तो बह शियिल्ता और सम्तारमें भटठफनेका ही कारण: 


होता है । 
बहुतसे जीय मोह-गर्मित चेराग्यसे और चहुतसे दु उ-ग्भित वैराग्यसे दीक्षा छे लेते है। ' दौक्षा 


डेनेसे अच्छे अच्छे नगर ओर गाँगोंमें फिरनेको मिलेगा [दीक्षा ठेनेके पश्चात्‌ अच्छे अच्छे पदार्थ खानेको 
मिलेंगे | बस मुश्किल एक इतनी ही है क्लि गरमीमें नगे पैरों चलना पड़ेगा, मिन्‍्तु इस तरह तो 
तापारण किसान अथवा पटेछ छोग भी गरमीमें नगे पैरों चलते हैं, तो फ़िर उनकी तरह यह भी 
आसानामे ही दो जायगा। परन्तु और ऊिसी दूसरी तरहका दु स नहीं है, और कल्याण ही है *--- 
ऐसी भागनाते दीक्षा छेनेका जो बेराग्य है यह मोह-गर्श्ित पेराग्य है। पूनमके दिन बहुतसे छोग छाक्रोर 
जाते है, परन्तु कोई यह तिचार करता नहीं कि इससे अपना कन्याण क्या होता दे £ पूनमके दिन 
रणडोस्जीके दर्शन करनेके लिये उनके याप दांदे जाते थे, इसलिए उनके लड़के बच्चे भी जाते 6 | 
परन्तु उसके हेतुका विचार करते नहीं । यह भी मोह-गर्भित वेराग्यका भेद हे । 

जो सासारिक दु सस्ते समार प्याग करता है, उसे दु ख-गभित वैराम्य समझना चाहिये । 

जहाँ जाओ वह्ढों कल्याणफी ही इद्धि हो, ऐसी दढ बुद्धि करनी चाहिये। कुछ-गच्छके आम्रहको 
छुड़ााना, यही सत्सगऊ़े मादात्यके झुननेकां प्रमाण है | मतमतावर आदि, धर्मके बडे बड़े अनतानुबधी 
पर्यतके फ्राटककी तरह कभी मिलते ही नद्मा | कदाग्रद्द करना नहीं और जो कह्दाग्रद्न करता 
हो तो उसे घीरजसे समझाकर छुडा देना, तो द्वी समझनेका फछ हू | अनतालुतयो मान, कल्याण होनेगें 
नौचिम स्तमरूप कह्य गया हे । जहाँ जहाँ ग्रुणी मनुष्य हो, वहाँ वहाँ विचास्वान जीय उसका संग 
करनेके लिये कहता है.) अज्ञानौके उक्षण लोकिक भापके होते हे । जहाँ जहाँ दुरामह् हो, उस उस 
जगहसे छूठना चाहिये | ५ इसकी मुझे आउश्यरुता नहीं, ” यही समझना चादिये। 

(४) राल्ज, भावपद छुदी ६ शनि १९७८२ 

अम्रादसे योग उत्पन्न होता दे । अज्ञानीकों प्रमाद हे | योगसे अज्ञान उ्न्न होता हो, तो वह 
जानीमें मो सभय है, इसलिये ज्ञानीको योग होता दे, परन्तु अम्ाद होता नहीं | हो 

£ ख़भाउमें रहना ओर प्रिभावसे छूटना, ”” यही मुए्य बात समझनेकी है 
समझनेके लिये ज्ञानी-युस्पोंने मिद्धान्तोंके वड़े भागका वर्णन फ़िया हैं । 
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किसीके ऊपर रोप करना नहीं, तथा किमाके ऊपर प्रसन्न होना नहीं। ऐसा करनेसे एड 
शिप्पफो दो घहीएे केपछज्ञान प्रगठ होनका शाक्षम वर्णन आता डे 


जितना गोग द्वोवा है, उतनी दी उत्तड़ी दया करनी पड़ती है । जीयझो समझना हो तो से 
ही रिचार प्रगट हो जाय, परतु मिध्याटररूपी महान्‌ रोग मौजूद दे, इसकिये समझनेमें बहुत काल श्थतीत 
होना चाहिये । शास्तमें जो सोलद् रोग बढ़े हैं, पे सत इस जीयको माजूद हैं, ऐसा समझना चाहिप। 
जो साथन बताये है; थे सपधा सुठभ हैं। छच्छदस, अहकारसे, झोक-ठाजपे, वुउाि 
रक्षणरे ठिये तपइचर्यों करनी नहीं--आत्मायक्रे टिये ही करनी | तपरचयी बारद अक्रारकी कही है। 
आहार न छेना भादि ये बारह प्रकार हैं | सत्मायन करनेके छिये जो कुछ बताया हो उस सा्पुरुपके 
आशभ्रयसे करना चादिये | अपने आपसे प्रवृत्ति करना वही स्तचछर है, ऐसा कढ् है। सट्युरुकी आश्ओे 
मिना झाता उस क्रियाके विठा आय कुछ भी करना नहीं। 
साइुको ल्घुशका भी गुरुसे पूँठकर ही करनी चाहिये, ऐसी ज्ञानी पुरुषोंकी आह्ञा है । 
म्ब'छदाचारते विष्य बनाना हो तो साधु आजा मौगता नहीं, अथया उसकी कल्पना ही कर 
खेता है। परोपफार करनेमें मिथ्या कल्पना रहा करती हो, और वेसे ही अनेक विरन्पौद्वार जो 
खछद छोड़े नहीं बढ अजानी, आत्माको प्िज्न करता दे | तथा बह इसी तरद सत्र बातोंका मेयव 
ऋरता है, और परमार्थके रास्तेशा उलछयन कर वाणी बोडवा है | यदी अपनी होशियारी है, और उसे 
ही खथ्छद कहा गया हैं| 
चाद्य अतको अधिक ढेनेसे मिथ्यालका साझा कर देंगे--ऐसा जीर रिचार करे, तो यह समय 
नहीं। क्योंकि जैसे एक मेत्ता जो हजार्ग ज्यार्वाजरेके पूलेके पूछे सा गया है, बह एक तिनकसे डरता 
नृढीं, उसी तरह मिप्यालम्पी भा, जो पूरेरूपा अनतानुयधी कपायसे अनतों चाप खा गया हैं, 
यह तिनकेरूपी वादा अतसे कैसे डर सकता ढे * पर जैसे मेंसको यदि किसी बधनस बाँध दे तो बह 
चहमें हो जाता है, वेते हो मिष्यालरूपी मेमरो आमाके बडरूपी बधनस बॉँव देनेसे वह वश हो 
जाता है, अर्थात्‌ जय भर्माका बछ बढ़ता तो मिथ्यात घढता है | 
अनादिकाढके अज्ञानके कारण जितना काछ व्यतीत हुआ, उतना काऊ मोक्ष होनेक छिये चाहिये 
नहीं । कारण कि पुरुषार्थथा बठ करमोको अवेशा अधिक है । कितने ही जाय दो घड़ामें कब्याण 
कर गये दें ! सम्परद्टि किसी भी तरह हो आमाको ऊँचे रे जाता दै---अय्ीत्‌ सम्यवत्व आनेपर 
जीपकी इंटि बदछ जाती है । 
मिथ्यादष्ट, समक्तीफे अनुसार ही जप तप्र आदि करता दे, ऐसा छोनेपर भी मिश्यादष्ठिके 
जप तप आदि मोश्के कारणभूत टोते नहीं, स्तारके दी रारणमूत होने हैं | समकितोके हो जए तप 
आदि माक्षर कारणभूत होते हैं| समक्रिती उद़ें दम रटित करता दे, अपनी आमारी ही निन्‍य 
का है, जौर कर्म करनके कारणों पीछे दटता हे । यह करनस उसके अइकार आदि स्वाभाविक 
धषप जात है ! जज्ञार्मीके समध्त जप तर आदि अहवारकी इृद्धि करते हैं, और ससारके 
जैनशाम्त्रम का है कि रम्पियाँ उत्पन्त होती हैं । जैन 
सारे कहा है कि हैं| जैन और वेददर्शन 
कर उस बालको ता दोनों ही जने करूछ यरते हैं, इसडिये बा धर हे 93 
न समय अम्मा उल्लास-परिणाम आता है [ 


ञ 
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होम हवन आदि; बहुतसे लौ|किक रसिवाजोंकी प्रचलित देखकर तथिकरमगवानने अपने 
समयमें दयाका बहुत ही सूक्ष्म रीतिसे वर्णन किया है | ज॑नदर्शनके समान दयासब्रधी विचार कीई 
दर्शन अथत्रा सप्रदाययाऊे छोग नहीं कर सके । क्‍योंकि जेन छोग प्रचेद्धियका घात तो करते ही 
नहीं, कितु उद्योने एकेद्विय आरिमें भी जीयके अत्तित्यको विशेष अतिवरिश्प दृढ़ करक, दयाके 
मार्गका वर्णन किया है । 

इस कारण चार वेद अठारह पुराण आदिका जिसने वर्णन किया है, उसने अन्नानसे, लष्छरसे, 
मिध्यालसे और सशयसे ही किया टै, ऐसा कहा गया ह | ये वचन बहुत ही भारी डिसे हैं । यहाँ 
बहुत अधिक विचार कर पीठेसे वर्णन क्रिया है कि अन्य दर्शन-येद आदि-के जो प्रथ हैं उद्दें यदि 
सम्परदष्टि जीए बॉचे तो सम्यकू प्रकारस परिणमन करता है, और जिनमगत्रानक़े अथया चाहें मिस 
सरहके ग्रयोंके यदि मिथ्यादष्टि बाँचे करे तो यह मिध्यात्यरूपसे परिणमन करता दे । 

जौयको ज्ञानी पुरपक्रे समीप उनके अपूर्य उचनोंके सुननेस्ते अपूर् उछास परिणाम आता है, 
पल्तु बादमें प्रमादी हो जानेसे अपूर उलछास आता नहीं | जिस तरह हम यदि अम्निरली सिगड़ीके पास पेंठे 
हैं। तो ठड छगती नहीं, और पिगईसि दूर चले जानेपर फ़िर ठड छगने छगती है, उसी तरह 
ज्ञानी-पुस्षके समाप उनके अपूर्य वचनोंक़े श्रगण करनेसे प्रमाद आदि नष्ट द्वो जाते हैं, और उल्लास- 
परिणाम आता है, परन्तु पीछेसे फ़िर भ्रमाद आदि उस्न्न हो जाते हैं । यदि धूर्वके सस्कारमे ये बचन अतर्प- 
रिणामकों आम करें तो दिन प्रतिदिन उलास परिणाम बढता ही जाय, और यथार्थ रीतिसे भान दो | 
अज्ञानके दूर होनिपर समस्त भूछ दूर दो जाती है---स्वरूप जागृतिमान द्वोता दै। धाहरसे बचनीके 


सुननैसे अन्तर्परिणाम होता नहीं, तो फिर निस तरद सिग़ासे दूर चले जानेपर फिर ठड छगन ठगती 
है, उसी तरह उसका दोष घटता नहीं । 

केशीखामाने परदक्शी राजाको तरोध देते समय जो उसे “जड़ जैसा? “मूर्ख जेसा ” कहा था, 
उसका कारण परदेशी राजा पुरुषार्थ जाएत करनेका था। जड़ता-मूहुता-के दूर करने ल्पि ही 
यह उपदेश दिया है। ज्ञानीके बचन अपूर्त परमार्थमो छोड़कर दूमर किसा कारणसे द्वोते नहीं । 

/ आाडन्जीय ऐसी वार्ते किया करते हैं कि छम्मस्थभायते ही केशीशामीने परदेशी राजाके अति पैसे 

अचन कहे थे, परत यह बात नहीं । उनकी वाणी परमार्थके कारण ही निकला थी। 

जड़ पदार्थक्रों ठेने-रखनेमें उमादसे भ्रवृत्ति करे तो उसे अस्यम कद्ा है। उसका फारण 
यह है कि जल्दवाजीसे छेने-रखनेमें आत्माझा उपयोग चूककर तादाल्यमात्र हो जाता है। इस कारण 
उपयीगके चूक जानेकों असयम कहा है। 

अहास्से आचार्यभात वारण कर दम रक्‍्खे और उपदेश दे तो पाप छगता है। आप्मकृत्ति 
रखनेके लिये ही उपयोग रखना चाहिये | 

श्रीआचाराग सूजम कहा है कि “जो आना हैं वे परिक्रग हैं? और जो ० पहिख्तय £ 
वे आम्या हैं।' जो- आत्य है, यह ज्ञानीओो मोक्षका हेतु होता हे, और जो सर है बह समर 


होनेपर भी अज्ञानीको बधका >दैतु होता है--ऐसा रपष्टहपसे कहा है। उसका -छापणा उ्मन्‍्धओं 
उपयोगकी जागृति करना है, और वह अश्ञनीमें दे नहीं । मै] 
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उपयोग दो प्रकारके कहे हैं ---१ द्रव्य उपयोग २ मात उपयोग 

जैसी सामर्थ्य सिद्धभगयानक्री है, वैसी सत्र जीयोंका दो सऊती है | कैपछ अश्ानके 20/2९% 
वह ध्यानमें आती नहीं। जो प्रिचारवान जौप्र हो उसे तो नित्य शी तत्सबवी विचार करना 8 

जीप ऐसा समझता दे ऊक्रि में जो क्रिया 38 ३ है। किया करना ही श्रेष्ठ 
है, परत उसे वह ल्येज-सब्ञासे करे तो उसका फछ मिरछ 
अर जैसे फ्िप्ती आदमीके हाथमें चिंतामणि रतन आा गया हो, किन्तु यदि २५4४३ खपर न 
त्तो चह निष्फ ही चछा जाता है, और 52 ह्मतो दी दा फल ॥ है। इसा 

का ज्ञानीकी सी सच्ी खगर प उसका फछ है 
पे 90788 अनारिकाठ्से भूछ चली आता हे । उसे समझनेक ठिये जीपकी जो काल) 
उसकऊा मूहसें ही छेदन करना चाहिये। यदि उसका मू>से छेदन किया जाय तो वह फिर अकुरित 
होती नहीं, अन्यथा बढ फ़िरते अब्ुस्ति दो जाती दै। जिस तरह एष्पीमें यदि इक्षकी जड़ बाकी रह गई 
हो तो ब्क्ष फिरसे उग आता है । इसडिये जीतकी वास्तत्रिक भूछ क्या है, उसका उिचार विचार कर 
उससे मुक्त द्ोना चाहियि। “ मुझे किस कारणसे बधन होता है? * * वह किस तरह दूर हो! सकता 
है. ! # यह विचार पढले करना चाहिये | है 

राति-भोजन करनेसे आ्स-प्माद उपन्न द्वोता ढे, जागृति दीती नहीं, विचार आता नहीं, 
इत्यादि पक प्रकारके दोष राति-भांजनसे पैदा छोते दे । भैपुन करनेके पश्चात्‌ भी बहुतसे दोष 

होते हैं. । 
७ कोई हरियाली बिनारता ही तो वह 


हमसे देखा जा सकता नहीं | तथा आत्मा उप्पख्ता प्राप्त 
करे तो बहुत ही अजुफपा बुद्धि रहती है । 


/ वैसा ही शज्ञानीरा कार्य होता है। ज्ञानीमा 
'चढना लीधा, बोलना सीया और सब्र कुछ सौधा ही 


है, वर्त्तनके निकल्प होने हैं. | 
मोथका उपाय है | ओघ भापते खबर होगी, पिचारमाससे प्रतीनि आयेगी | 
अरानी खप दद्धी है। ज्ञानीकी आज्ञासे काम क्रोघ आदि घटते है। ज्ञानी उसरा बैच है। 
48 दाथमे चारितर प्रात्त हो तो मोक्ष हो जाय | ज्ञानी जो जो अत दे बे सर ठेढ अततक छे- 


भर उत्तारनेयाके है | समक्रित आनेके शात्‌ आमा अब 
सदी हे गा | पश्चात आम समाधिको प्राप्त करेगी, क्योंकि अप वह 


(5) आउपद सुदी ९, १९५२ 
भरने --झानसे कर्मझी निर्चरा होता है, क्या यह ठाऊ है १ 
पे व तप लो बा को ह जरा 


५ न जाननेको अज्ञान कहते हैं | हम किसी भी 
अहकारण, अयप्रा कल्याण प्रवृत्ति करें, वह ज्ञान है 


। परमार्थडो समझकर करना चाहिये ६ 
हित, आत्मा प्रवृत्ति करनेका नाम पनिर्जरा? है ॥ रे 
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इस जजिकी साथ राग-द्ैप गे हुए हैं | जीत यथपि अनतझ्ञान-दर्शनसहित है, परतु राग- 
हेषके कारण बह उससे रहित ही है, यह बात जीयके घ्यानमें आती नहीं। 

सिद्धको राग छ्वेप नहीं । जैसा सिद्धका खरूप है, वेसा ही सत्र जीयोंका भी स्मरूप है) 
जीवकी केयर अज्ञानके कारण यह ध्यानमें आता नहीं । उसके छिये व्िचारघानकी सिद्धके स्वरूपका 
पिचार करना चाहिये, जिससे अपना स्वरूप समझमें आ जाय | 

जैसे किसी मनुष्यके हाथमें चिंतामणि रन आया हो, ओर उसे उसकी ( पढ़िचान ) है तो 
उसे उस रतनके प्रति बहुत ही प्रेम उत्पन्न होता है, परत जिसे उसकी खबर ही नहीं, उसे उसके 
प्रति छुछ भी ग्रेम उत्पन्न होता नहीं । 

इम जीयकी अनादिकाहकी जो भूछ हे, उसे दूर करना हें । दूर करनेके ठिये जीयकी बड़ीसे 
बड़ी भूल क्‍या हैं? उत्तका जिचार करना चाहिये, ओर उसके मूछका ठेदन करनेकी ओर छक्ष रखना 
चाहिये | जयतक मूछ रहती हे तयतक वह बढती ही है । 

४ मुझे किस कारणते बधन होता है. ! ? और * बह किससे दूर हो सकता है ! ? इसके जान- 
नेके छिये आसत्र रचे गये है, छोगोंमें पुजनेके ल्यि शात्त नहीं रचे गये | 

इस जीयका स्वरूप क्‍या हू ? 

जम्रतक जीता खरूप जायनेमें न आये, तबतक अनन्त जम मरण करने पहते हैं | जीउकी 
क्या भूछ हे ? यह अमातऊ घ्यानमें आती नहीं | 

जीयका हेश नष्ट होगा तो भूछ दूर होगी । जिस दिन भूछ दूर होगी उसी दिनसे साधुपना 
कहा जायेगा । यही बात श्रायकपनेके लिये समझनी चाहिये | 

कर्मकी वर्गणा जीतको दूध और पानीके सयोगकी तरह हे । अम्निकते सयोगसे जेसे पानीकै 
जछ जानेपर दूध बाकी रह जाता है, इसी तरह ज्ञानरूपा अग्निसे कर्मर्गणा नष्ट हो जाती है | 

देहमें अहमाय माना हुआ है, इस कारण जीयकी भूछ दूर होती नहीं । जीय देहकी साथ 
एकमेक हो जानेसे ऐसा मानने छगता हे कि “मैं बनिया हूँ, ” * आक्षण हूँ,” परन्तु शुद्ध यिचारसे 
तो उसे ऐसा अनुभय होता हे कि ' में शुद्ध स्वरूपमय हूँ ? | आत्मात्रा साम ठाम कुछ भी नहीं है-- 
जीव इस तरह प्रिचार करे तो उसे कोई गालो बमेरह दे, तो भी उससे उसे कुछ मी छगता नहीं । 


जद्दों जहों कहीं जीए मम करता है वहाँ वहाँ उसकी भूछ हें | उसके दूर करनेके ढिये ही 
शाल्र रचे गये हैं | 


चाहे कोई भी मर गया दो उसका यदि तिचार करे तो वह ,वैराग्य है । जहाँ जहों * यह 
मेरा भाई बधु है ? इत्यादि भापना है, यहाँ वहाँ कर्म-अधका कारण हे | इसी त्तद्की भागना यदि: 
साषु भी अपने चेडेके श्रत्रि खस्ले तो उसका आचार्यपना नाश हो जाय | वह अदभता, निरदकारता 
करे तो ही आत्माफा कन्याण हो सकता है| 

पॉच इद्वियाँ किस तरह वश होती हू ? बस्तुओंके ऊपर तुच्छ भाष छानेसे । जैसे फ्ूछमें यदि 
सुगध हो ता उससे मन सतुष्ट द्ोता है, परतु यह सुगघ थोड़ी देर रहकर नष्ट हो जाती है, और ० 
फूछ कुम्हछा जाता है, फिर मतको कुछ भी सतोष होता नहा | उसी तरह सत्र ५८ +। सक्छमाई 


है 
डर 
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सकी ता द्वोती नहीं। और उससे करमसे इजरियों बसें होती हैं । तथा स्‍ हक 
डिक शिका प्राकीकी चार इद्रियाँ सदन ही वश दो जाता हैं । तु 
दवा इड्मिपके व गे परदावकी ओर प्रेरित होना नहीं | परडिष्ठ आद्वर करमा नदी ॥। है 
चहिष । किस खून, माँस, हड्डी, चमड़ा, बी, मछ, और मूल य सात धातुएँ पड़ी हू 8 
जले किसी बर्तनों खनेके डे कहे ते उसके ऊपर अरुचि द्वोता है, और भूँजातक भी रे 
बहकी औोर काई ३ शरीरकी रचना है। परन्तु उसमें ऊपर ऊपरस रमणोयता देसकर जौतनो मोई 
5 2०४ तृष्णापूर्वक प्रेरित दाता है | अज्ञनसे जौर भूडता है-एऐसा पिचार कर, हुप्ठ 
है औए के पर अरुचिभाव छाना चाहिय | इसी तरद हरेक वसतुफ़ी तुब्छता समझनी चादिए| 
हर, पाये मना निरोध करना चाहिय | श कि 
ग वाप्त करनेकी आज्ञा की है, वह्द केयठ इच्दियोंको ब करनेके ड्यि ह्दी 
मल करने झीद्रयोँ वश होतीं नहीं, परन्तु यदि उपयोग हो तो--गिचारसाहित दो 
; कक हैं। जिस तरद्द ठक्षरहित बाण ध्यर्थ है चछा जाता है, उसी तरह उपयपोगरह्ित 
2006: नहीं | 
हे है 427 कुल हुआ हो, और उसके हिये यदि कोई अपनी स्तुति करे, और यदि 
कप ।मार्में अदकार उत्मन हो तो वह पीछे हट जाती है । अपनी आत्माकी निन्‍्दा करे 
400 दोष विचारे नहीं, तो जौय छोकिक भायमें चग जाता है, परतु यदि अपने 
308 अपनी आत्माकी निन्‍्दा कर, अद्भायसे रद्धित होकर गिचार फरे, तो सतुस्षके 
का हात 
का अतराय हैं | उनमें किर “भैने यह किया ३ £ भेन यह कैसा सुन्दर 
? इस प्रकारका अभिमान होता है | : भेने कुछ भी किया है नहीं ! यह हाष्टि रबनेस ही वह 
हम मे अर ि इस तरह दो मात्र होते हैं। लेफिक्से ससार और अदौकिकसे मोक्ष 


) 
हम इद्धियोंको बग किया हो तो सपुरुषके आश्रयसते अन्य हो मकना है। इस कारण 
शद्चियोंकों बशमें करना ओ्रेष्ठ है। बाद्य इद्धियोँ बरामें दो जाप, ओर सलुरुपरा आश्रय न हो त्तो 
उऊमात्रमें चछे जानेकी समावना रहती ह्वै। 


उपाय जिये रिना कोई रोग मिटता नहीं । इसी तरह जीयका छोमसूयों जो रोग है, उसका 
पे किये ब्रिना वह दूर होता नहीं । एवं दोपके दूर करनेके लिये जीर जरा मी उपाय करता 


। यदि उपाय १९ तो बह दोए हास्में है भाग जाय | कारणको उड़ा करो नो ह। कार्य झ्लोता 
कारण हिला कार्य नहीं होता । 


पद उपायस्त जीत खोजता नहीं । जीप ज्ञानी-पुदपर चचनोंछो श्ररण करे तो उसकी 
में प्रतोति होती नहीं | * मुझे छोभ छांड़ना 


ना है, ऐसी बीजभूत भापना हो तो दोप दूर होकर 
“ममे ५ बीज-हान ? अगट इांता है | 
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प्रश्न --आध्मा एक है अययगा अनेक * 
उत्तर --यदि आत्मा एक ही हो तो पूर्में जो रामचन्द्रजी मुक्त हो गये हैं, उससे समकी मुक्ति 
हो जानी चाहिये । अर्थात्‌ एककी मुक्ति हुई हो तो सत्रक्री मुक्ति हो जानी चाहिये, और तो फिर 
चूसरोंको सद्मात्र सहुरु आदि साथनोंक्ी भी आउज्यकता नहीं । 

है प्रश्न --मुक्ति होनेके पश्चात्‌; क्या जीय एकाझार हो जाता हे ? 

उत्तर ---यदि मुक्त होनेके याद जीयए एकाकार हों जाता हो तो खाबुभव आनन्दका अनुभव 

करे नहीं | फोई पुरुष यहाँ आर यठा, और यह पिदेह-मुक्त दो गया। बादमें दूसए पुरुष यहाँ आकर 
बैठा, वह भी मुक्त हो गया | परत इस तरदद तीसरे चोग्रे सबके सत्र मुक्त हो नहीं जाने | आत्मा 
पक हैं, उसका आशय यह है. कि सत्र आंगायें वस्तुरूपसे तो समान हैं, परन्तु स्वत हैं, स्वानुमत 
-करती हैं | इस कारण आत्मा मिन्न भिन्न हैं | “आत्मा एक हे, इसलिये तुझे कोई दूसरी भ्राति रखनेकी 
जरूरत नहीं ! जयत्‌ कुछ चीज ही नहीं, ऐसे भ्रीतिरदित भारसे वर्तन करनेमे मुक्ति हे ”--- 
सा जो कहता है, उसे त्िचारना चाहिये कि तब तो एकक्री मुक्तिसे जरूर समकी माफ्ति हो 
जानी चाहिये । परन्तु ऐसा होता नहीं, इसलिये आत्मा भिन्न मिन्न हें | जगतऊी भ्राति दूर हो गई, 
इससे ऐसा समझना नहीं कि चन्द्र सूर्य आदि ऊपरसे नीचे गिर पढ़ते हैँ | इसका आशय यही 
है कि आत्माकी पिपयसे भ्रात्ति दूर हो गई हे ) रूढिते कोई कल्याण नहीं । आत्ाऊे झुद्ध तिचारको 
आप्त किये व्रिना कल्याण होता नहीं । 
* माया-कपटसे झूठ बोल्नेमें यहुत पाप है | वह पाप दो प्रकारका है । मान और वन प्रा 


करनेके लिये झूठ वोले तो उसमें बहुत पाप है. । आनीजिकाके ढिय्रे श्रृठ बोछना पड़ा हो, ओर 
'पश्चात्ताप करे तो उसे पहिलेकी अपेक्षा कुछ कम पाप लगता हे | 

बात स्वय पचात्त वरसका हो, ओर उसका यौत्ष बरसका पुत्र मर जाय ते वढ्ध बाप उसझे पास 
जो आभूषण होते हैं उद्े तिकाछ छेता हे | पुतफे देहात-क्षणमें जो यराग्य था, वह स्मशान वैराग्य था | 

भगयानने किसी भी पदार्थकों दूसरेको देनेकी मुनिझो आज्ञा दी नहीं। देहको धर्मका सायन 
मानकर उसे नित्राहनेके छिये जो छुठ आज्ञा दी है, उतनी ही आज्ञा दी है, बाकी दूसरेकों कुछ भी 
देनेकी आज्ञा दी नहीं। आज्ञा दी होती तो परिग्रहकी वृद्धि ही होती, और उससे अनुकमसे अन्त पाने 
आदि छाऊर कुदुम्यका अथग् दूसरोफ़ा पोषण करके, वह बड़ा दानयीर होता। इसलिये मुनिकों तिचार 
करना चांदिये कि त्तीयकरने जो कुछ रखनेकी आज्ञा दी है, बह केयछ तेरे अपने लिये ही है, और 
बह भी लोकिक इंट्टि छुडाऊर सयमम लगनके छिये ही दी है। 

ऐ) कोई मुनि गृहस्थके घरसे छुँ३ राय द्वे, और उसके खो जानेसे वह उसे वास न दे, तो 

उसे तीन उपयास करने चाहिये--एसी ज्ञानी-युस्पोंका आझ्ला है। उसका 
मुनि उपयोगशत्य रहा है | यदि इतना अधिक बोझ मुनिके प्िरपर न | 
दूसरी वस्तुओंके मी छानेफा मन होता, ओर बह कुछ समय याद प्रिम्रहकी दू। 
शुषा बैठता | ज्ञानीने इस भ्रफारके जो कठिन मार्मका प्ररूपण किया है उसऊा य 
जानता दे कि यह जौय विद्यामझा पान नहीं है । कारण कि बह श्रतियाछा द्दै 


] 
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यौदाओ छात्र डैना चास्यि | चाक विधि विपिके भेदका छा दी देना चादिय । ऐसी कल्पना 
ररना नहीं, ऐसी भगजाउमें पढ़ना नहीं | 

आनादधनजीने कहां है +-- 

फल अनेकात लोवन न देस, 

फूक अमेझात रिरिया करो बापडा, रटबड़े चार गतिमाहि लेसे । 

अथीत विस क्रियाऊ करनेसे अनेझ फछ हों यह जिया मोसके छिये नहीं है | अनेक किया 
ऑरा फल मोक्ष ही हांना चाहिये । आत्माफे अगोद्धि प्रयट होने छिप क्रियाओं पर्णन किया 
गया हैं| यदि क्रियाओोकी बह फठ ने हुआ हो तो वे सर दियायें समारकी दी हेतु हैँ । 

८ फिद्वामि, मरिहामि, जप्पाण गोसिरामि ? ऐसा जो कइ है, उनस्रा द्वेतु कपायकों रिम्मरण 
करानेका हैं; परुठ ठोग तो जिचारे एकटम आमाओ हो विस्मरण कर देते हैं | 

जीवों देवगतिकी, मो कक छुसरी, और आय उस तफकी कामताकी इच्छा न रखती चाहिये। 

पचमकाठके गुरु केसे हाते हैं, उसरय एक सवासीसा इशत --- 

कोई सनन्‍्यासी अपने शिप्पके घर गया । ठड बहुत पढ़ रही थी। भोजन करने बठनेके 
समय गिप्यने छान करनेके लिय कहा, तो गुरुन मनमें विचार जिया कि 'टड बहुत पड़ रही है 
और इसमें स्वाने करना पड़ेगा |; यह विचार कर सयामले वहा कि “भैते तो मान गगाजर्लमे स्नान कर 
हिया है." | शिष्य तुद्धिमाव्‌ था, वह समझ गया और उस ऐसा गा्ता पकड़ा तिसते गुर्से कुछ शिक्षा 
मिडे | शिप्यरे गुरजीकों भोजन करनेके दिये मातपूर्वक चुछ कर उद भोजन कराया 4 असाद ढेनेफे 
बाद थुर मध्ाारान एक कमेरेंसे से गये | गरुतीको जय्र ध्यास छगी, त्तो उददोंने शिप्पसते जछझ मौंगा। 
इसपर शिष्पों घुरत ही जवाब दिया, * महाराज, आप ज्ञान गणमेंते ही जछ >े ऊँ। ? जय शिप्पने 


देता किन समता पक्डा तो गुरते स्थोफार क्या रि मेरे पास ज्ञान नहीं है। दहकी साताओे ढिये 
हो मैंने स्नान ते करनेके ठिय्रे ऐसा कट दिया था| ? 


मिश्याध्टिके पर के जप-तप्र अभीतक भी एक आजाहितायके डिये हुए नहीं । 

आम मुएण्यखूपसे आमस्भारसे आचरण कर, यह “आत्यामझान? | सुस्यरूपते सिसम 
आमाका बर्णव क्रिया दो! बह ' अथामशाल ! | अक्षर ( शब्द ) आपात्मीस मोक्ष हाता नहीं | 
जो गुण कक्षेरोमे कई गये दें, वे शुण यदि आत्मा रहें त। मोक्ष हो जाय। स पुरुषामें भान-अध्यात्म 

छ्हा है. । क्ेक्छ पराणीके सुननेके छिये ही जो बचनोंका सुने, उसे शब्द-अप्याती 
बहु चाहिये! आस छोग अध्यामसों बात करते हि और महा अनर्वकास्क आचरण 
करे है. ६ इस काएग उन नेसोत ज्ञान दग्ध कहना चाहिये । ऐसे अ-्यामियोका झुष्फ और अज्ञनी 


शाधिये ६ ५ 
ड्ती मा न पश्चात्‌ सचे >प्क रातिसे आचरण करते नहीं, 
है अष्याममें रु है ध् 5ऋ होनेके वाद मोक्ष होती 
3 तर 3 के क्लटाकी शोभाऊे 
डे छ है 
हि है मु 


६४१ ] उपदेश छाया २३ 





मोह आदि पिकार इस तरहके हैं कि जो सम्यग्दशिको भी चलायमान कर डालते हैं, इसलिये तुम्हें 
तो ऐसा समझना चाहिये कि मोक्ष-मार्गके प्राप्त करनेमें वेसे अनेक व्रिष है। आयु तो थोड़ी है, 
और कार्य महाभारत करना हे | जिस प्रकार नौझा तो छोटी हो और बडा महासागर पार करना 
हो, उस्ती तरह आयु दो थोड़ी हे और ससाररूपी महासागर पार करना है | जो पुरुष प्रभुके नामते 
पार हुए हैं, उन पुरुषोंकों धन्य है। जज्ञानीं जातकों खबर नहीं क्लि अमुक जगह गिरनेकी है, 
परतु वह झ्ञानियोंद्ाय देखी हुई दे । अज्ञानी-द्धव्य-अध्यात्मी-कह्ते हैं कि मेरेमें कपाय नहीं है । 
सम्पग्दटि चैतय-सयोगसे ही है | 
कोई मुनि गुकामें ध्यान करनेके लिये जा रहे थे | वहाँ एक सिंह मिल गया | मुनिके हाथमें एक 
छड़ी थी। “ विंहके सामने यदि छकड़ी उठाई जाय तो सिंह भाग जायगा,” इस प्रकार मनमें होनेपर 
मुनिक्रो विचार आया कि ' में आत्मा अजर अमर हूँ, देहसे प्रेम रखना योग्य नहीं | इसालिये हे जीय | 
यहीं खड़ा रह | पिंढका जो भय हे वही अज्ञान ह। देदमें मूच्छाके कारण ही मय €,' इस ग्रका- 
रकी भायना करते करते वे दो धड़ीतक वहीं खड़े रहे, कि इतनेमें केयछक्ञान प्रगट हो गया। इसाडिये 
पिचार विचार दशामें बहुत ही अस्तर है । 
उपयोग जीप त्रिना होता नहीं | जड़ ओर चेताय इन दोनोंमें परिणाम होता हे । देहधारी 
जीपमें अध्ययस्तायकी ग्रइत्ति होती है, सकल्प-प्रिकल्प उपस्थित होते हैं, परन्तु निँ्रल्पपना ज्ञानसे ही 
होता है । अयवसायका ज्ञानसे क्षय द्वोता है. । यही ध्यानका हेतु हे । परतु उपयोग रहना चाहिये। 
धर्मध्यान ओर शुद्अयान उत्तम कहे जाते हैं । आर और रौद्रष्यान मिथ्या कहे जाते हें | 
बाह्य उपाधि ही अगयस्साय हे। उत्तम लेश्या हो तो ध्यान कहा जाता है, ओर आत्मा सम्बकू 
परिणाम प्राप्त करती है । 
म्राणेफदासजी एक वेदाती थे । उहोंने मोक्षकी अपेक्षा सत्सगको ही अविक यत्ार्थ माना है| 
उद्दोंने कहा हे --- 
निज छदनसे ना मिले, हीरो वैकुठ धाम | 
सतकझृपास पाईये, सो हरि सयसे ठाम । 
कुगुरु और भज्ञानी पाखडियोंका इस काठमे पार नहीं | 
बड़े बड़े बरघोडा चढ़ारे, और द्रव्य खर्च करे---यह सयर ऐसा जानकर कि मेरा कन्याण 
होगा | ऐसा समझसर हजारों रपये सर्च कर डालता है। एक एक पेसेफो झूठ बोल बोछरर तो 
इकट्ठा करता है और एक ही साथ हजारों रपये खर्च कर देता है । देखो, जीयका कितना अविक 
अज्ञान | हुछ व्रिचार ही नहीं आता | 
आमाऊा जैसा स्वरूप है, उसके उसी स्वरूपको * यथाख्यात चारित्र * कहा है । मय अज्ञानसे 
है। सिंहका मय सिंहिनीको होता नहीं । नागका भय नागिनीकों होता नहीं | इसका कारण यही है 
कि उनका अज्ञान दूर हो गया है | 
जनतक सम्पकय अगठ न हो तमतक हिष्याल है, ओर जन मिश्र ग॒ुणस्थानऊका नाक्ष हो 
जय तय सम्पक्स कहा जाता है । समस्त अज्ञानी पहिंले गुणस्थानकरमें हैं । 


हि 


रद ए---- मद सजवन्द फल 


जप बाज शक हे थे फेडदायत होता है। जिम्तपते वास्‍्तयमें पर छयता है, उस्ते समन 
भा 


पने हाथमें €, य- अपनेसे हैं, उस जात से » और दूसरी तिथि आर 
3 शब्द, रस, गये और शंका मोह रहता आया है, 


! हाती हो उससे नह रहा ही करेगे जा सफता है # 
नहीं और बहाना बनाते कि मुझे अन्तेराय बहुत है जन घर्मका अर 
जाते तो कहता है क्लि "उदय है? | “उदय उदय ? कहा है, परतु कुछ अपेगरें गिर पड़ता नहीं। 
गईं बैठा हे, और | जा जाये तो सहजते सैंभडफर चछता है | उस समय उदयको भूछ जाता 
दे । अर्थात्‌ अपनी तो शिपिरुता हो, उससे बदके उदयका दाप निकाण्ता है। 
डसिकि जोर लोकात्तर पिक्तर जा छुदा होता है। उदयक्ा दोष निकाउना यह लौमिक 
गिचर है| जैनादि काउके कई तो दो घड़े नाश हो जाते 8, इंमडिय कर्मसा दोष निकालना चाहिये 
नहीं, भामाओी है निन्दा ! चाहिये करने: परे तो जी पूर्व के दोपकी बातयों 
करना ही थे उस्पार्थक्ों पहि ! चाहेये | जिध्याल, प्रमाद 
और अद्यम योग त्याग करना चाहिये | 
न 


कर्म दूर लेगेग३ के लि नियोने आा्ोक) रचना की 
है। शि> हानेके साथन नहीं बताये। परिणाम आने चाहिये 
उद्‌ 


उदयमे अप्रेगा, यह 
। बारी पेत्पाय ररे तो कम दूर हो जा; । जिससे उपर हा 


सर रन इक पर रखा १० बुर १९५ “पा १० गुर १९५ 
'र्भ गिन गिनकर नाश जय नही ते ही सर के सत्र इजड़ कर 
नाश कर देता ६ । 


पिचारणनकों इसर आठवन छोड़रर, जिप्तमे जआत्राफ़े पस्पाथका हो, वैसा आद्यन 
उना चाहिये । कम बन आाल्यत नहीं छेना चालिय | परिणाम हो दे अनुप्रेक्षा & | 

बिन पड बनने सत्ता है » परतु जप दंड, चऊ, कु दर आदि इसके रो तमी तो । इती तर 
व मिशेए है, उसे सदगुरु उन मिछे तो गी 


इगुरु आ।| न गो री ज्ञान 
हि उत्न होता है | जो 
आ हा उह, पूपसलान जानियोंने जे जैन समपादन ज्जि है, उसके साथ और उर्तमानमें जो शान 
प॑ समादन ६ 


उसके सा पूपापर 
जात हक जज ४ शापर सत्रद्ध होना चाहिये, नह तो अज्ञनकों ही 
चान दा “78क वीजमूक ज्ञान और दूसरा बू। भूत ज्ञान | अतातिते द्येनों ही 
72, उनमें भेद नही अभत-सक निर| गन तो से मोक्ष दा 
, और ताजभूत जन शी त्ता परचह भयमे गोष हो 
आजा अन्‍्पी अर्थात्‌ च्ण, 


गय, सतत और सर्नरहित च्त्तु स्व नहीं। 
जिसमे पहररनोडी चना की है. उसने पहुन उपयोग जिया 
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वध अनेक अपैक्षाओंसे होता द, परतु मूछ अद्वतियों आठ हैं। वे कर्मकी ऑटो उधेडनेके 

डिये आठ प्रकारकी कही हैं | 
आयु कर्म एक ही भयका बँघता है। अधिक भयकी आयु बँधती नहीं | यादे अधिक मनकी आयु 

बँपे ता किसीकों भी केयछक्ञान उत्पन्न न हो | 

ज्ञानी-पुरप समतासे कल्याणका जो स्वरूप बताता हैं, वह उपफारके लिये ही बताता ह। 
ज्ञानी-युत्प मार्गमें मूे मठके हुए जीयको सीधा रास्ता बताते हैं । जो ज्ञानीऊे मार्गले चछे उसका 
कल्याण हो जाय । ज्ञानीफे पिरह होनेके पश्चात्‌ बहुत का चछा जानेसे अथोत्‌ अधकार हो जानेसे 
भज्ञामकी प्रवृत्ति हो जाती है, और ज्ञाना-पुस्षोंके बचन समझमें नहीं आते । इससे छोगोंको उल्झ 
ही भासित होता हैं. | _समझमें न आनेसे छोग गच्छऊे भेद बना छेते हैं । गच्छके भेद ज्ञानियोंने 
बनाये नहीं | अज्ञानी मार्गंका छोप करता है। ज्ञानी हो तो मार्गका उद्योत करता हैं । अज्ञानी ज्ञानके 
सामने होते हैं। मार्गफे समुख होना चाहिये | 

बाढ और अज्ञानी जीय छोटी छोटी बातोंमें भेद बना छेते हैं ॥ विछक ओर मुँहपत्ती उगेरहके 
आप्रहमें कन्याण नहीं । अज्ञानीफ़ो मतभेद करते हुए देर छगती नहीं । ज्ञानी-पुरप रूढि-मार्गक पदछे 
भुद्ध-मार्मका प्रस्पण करते हों तो ही जीयको जुदा भासित होता हे, ओर वह समझता हैं. कि यह 
अपना धर्म नहीं | जी जाय क॒दाग्रहरहित हो, वह झुद्ध मार्गका आदर करता है । विचारवानोंकों तो 
कल्याणका मार्ग एक ही होता है। अज्ञान मार्गके अनत भेद हैं । 

जैसे अपना लड़का शुबड़ा हो और दूसरेका छडका अतिरूपयान हो, परतु प्रेम अपने छड़के- 
पर ही होता है, और वही अच्छा भी छगता है, उसी वरह जो कुल-धर्म अपने आपने स्वीकार किया 
है, बह चाहे कैसा भी दूषणयुक्त हो; त्तो भी वही सच्चा ठगता है | वेष्णव, बोद्ध, श्वेताम्यर, दिगम्बर 
जैन आदि चाहे कोई भी हो, परत जो कदाग्रहरहित भायसे झुद्ध समतासे आपरणोंकों घटनेगा 
उसीऊा कल्याण होगा | 

(कायाजी ) सामायैक कायाके रोगकों रोफती टै, आमाऊझे निर्मल करनेके डछिये कायाऊे 
योगको रोफ़ना चाहिये | रोकनेसे परिणामर्मे कल्याण होता है। कायाकी सामायिक करनेकी अपेक्षा 
एकयार तो आमाक़ा सामायिक करो । ज्ञाना-पुरप्रे तचन सुन सुनकर गाँठ पॉँबो, तो आत्माफी 
सामाथ्रिक होगी | मोक्षका उपाय अनुमयगोचर हे | जसे अभ्यास करते करते आगे बढ़ते हैं, थेसे ही 
मोक्षके डिये भी समझना चाहिये | 

जम्र आत्मा कोई भी क्रिया न करे तय अवब कहा जाता है। 

पुरषाथ करे ते कर्मसे मुक्त हो | अनन्तकाठ्ऊे कर्म हों ओर यदि जीय ययार्य पुर्पार्थ करे, 
वी कर्म यह नहीं कहता कि में नहीं ज्यता। दो घड़ीमें अनत कर्म नाश हो जाते € | आत्माकी 
प६चान हो तो कर्मोफा नाश हो जाय ! 

प्रश्न --सम्यक्च किससे प्रगट होता है ? 

उत्तर --भात्माका यथाये ढक्ष हो उससे । सम्पक्य दो तरहका है --- १ व्यवहार और २ 
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जीर अटकार रखता है, अमत्‌ बचन बोलता है, भ्राति रखता ६, उसका उसे बिलयुछ मी 
आन नहीं । इस भानके हुए ज्रिना निल्तारा होनेयाला नहीं | 
शुरपीर बचनोंकाँ दूसरा एक मी वचन नहीं पहुँचता ! जापको सत्पुरषफ्रा एक इाब्द भी 
समझें नहीं आया | वड़ुपन रकायट डाट्ता हो तो उसे छोड देना चाहिये | कदाप्रहमें कुठ मौ 
हित यहीं | हिम्मत करक आ्यग्रह--कदाग्रहसे---दूर रहना चाहिय, पर तु तिरिय करना चाहिये नहीं | 
जय  ज्ञानी-पुस्ष होते हैं, तय मतभेद कदाग्रह घढा देते हैं । ज्ञानी अनुकपाके डिये मार्गका 
योप करता है । अज्ञानो दुगुर वंगह जगह मतभेदफों उताकर कटाग्रहऱों सतर्क कर देते हैं । 
सच पुरुष मिकें ओर वे जो कल्याणका मार्ग बसायें उसीके अनुसार जाय आचरण करे; तो 
अक्य कल्याण हो जाय। मार्ग विचारपानसे पूँठना चाहिये। सत्पुर्पऊँ आश्रयतते श्रेष्ठ आचरण करना 
चाहिये | खोटा बुद्धि समझो हेरान करनेयाली है, वह पापक्री करनेयाढी है | जहों ममत्य हो पहीं 
मिध्यातय है | श्रायक्र सर दयाढ ढ्ोते हैं ॥ कत्याणरा मार्य एक होता है, सौ दोती नहीं होते | 
आंतरका दोष नाझ होगा, आर सम-परिणाम आयेगा, तो ही कल्याण होगा | 
जो मतभदका ठैशन करे वही सत्पुस्ष है| जा सम परिणामज़े रास्तेम चढ़ाये वही सत्संग है ! 
विचारतानऊा मार्गका भेद नहीं। 
हिन्दू आर मुसलमान समान नहीं दैं। दिन्दुओंझे धर्मगुरु नो धर्मन्‍्बोप कह गये थे, ते उसे बहुत 
उपकारक टिये कह गये थे | वसा बोध पीरोणा मुसठभानोंके शास्रेमि नहीं। आमापेक्षास तो शुनबी, 
बनिय, मुमठ्मान ठुछ भी नहीं हैं| उसझ्ा भेद विस दुर हो गया वही झुद्ध है, भेट भामित होना, 
यटी अनाटिकी भूछ है । कुलाचारऊे अनुसार जो सचा मान छिया, बही कपाय है | 
प्रक्ष --मोक्ष किसे कहते 
उत्तर --आत्माक़ी अत्यत झुद्धता, अज्ञानसे छूट जाना, सत्र कर्मोसे मुक्त होना मोक्ष है । 
यायातम्य ज्ञानऊे प्रमठ होनेपर माक्ष होता हे | जयतऊ स्रान्ति रह तय्तक आत्मा जगतमें रदती है । 
अनारिबाठका जो चतन है उसका खभार जानना-झ्ञान--है, फिर भी जीए जो मूठ जाता है, वह 
क्या है ? जारनेमे 'यूनता है । यायातथ्य ज्ञान नहीं हे | बह यूनता किस तरह दूर हो ? उस जानने- 
रूप खमापको भूछ न जाय, उसे वारपार दृढ़ करे, तो 'शूनता दूर हा सकती है। 
ज्ञानी पुर्पके बचनोंका अयएस्तरन रेनेसे वात होता हे । जो साथन ढें वे उपकारके देतु है । 
अपिक्तरीपना सपरुषम आश्रग्मे छे त्तो साउन उपझारके हेतु हैं ) सत्युस्पकी इंट्िति चढनसे 
जन होता है । संत्पुरपक्र बचनेंकि आ मामें निष्पन होनेपर मिध्यास, अब्रत, ग्रमाद, अश्ुम यौग 
इत्यादि समत्त दोष अनुम्मसे शियिठ पड़ जाते हैं | आत्ज्ञान प्रिचारनेसे दोष नाश होते हैं। 
ससुरुप पुकार पुछारकर कह गये हैं, परतु जीरको तो लोक-सागमे ही पड़ा रहना है, ओर लोफोत्तर 
पहन्याना है, और दोप क्‍या दूर द्वावे नहीं, केपछ ऐसा ही कहते रहना है | राकका भय 


सच पा फैयणा नामका मुस्ल्मानोरा एक पथ है, जिवझ दिदू और मुसलमान दोनों अनुयायी हात है। 


* न फित्र मविरल कदावल्यल परिखवा वहना है कि के 
हक कि अहमदाबादसे कुछ मौल्के फासलेपर प्रीयणा मामक 
है, जहें इन लगेंकी यथा ॥ई जातो हे (---अनुदादर हि 
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छोड़रूर सपुरुषोंके बचनोंको आत्मामें परिणमन करे, तो सर दीप दूर दो जौंय । जीबी अपनापन 
छाना ही न चाहिये। बड़ाई ओर महत्ता छोड़े तिना आत्मामें सम्यक्लके मार्गका परिणाम होना कठिन है। 
बेदातशात्र पर्तमानम स्वच्छदतासे पढ़नेमें आते हैं, ओर उससे झुप्कता जैसा हो जाता हे । 
चड़दर्शनमें झगड़ा नहीं, पर्तु आत्माकों केयछ मुक्त-दश्सि देसनेपर तीर्थकरने ठबा विचार जिया हे । 
मूठ दक्ष दोनेसे जो जा वक्ताओं ( सत्पुस्षों ) ने कह हे, वह यथार्थ ढे, ऐसा माउम होगा। 
आत्माका कभी भी ग्रिकार उत्पन्न न हो, तथा राग-द्वेष परिणाम न हो, उसी समय केय्लज्ञान 
कह्दा जाता हे । पद्दर्शनयाढोने जो विचार किया है, उससे आत्माक़ा उन्हें भान होता हे---तारतम्य 
मा्में भेद पढ़ता हे. । पड़दर्शनको अपनी समझस बैठाबें तो कभी भी बेंढे नहीं | उसका बैठना 
सत्युरुषके आश्रयत्ते ही होता है। विसने आमाका असग निश्किय विचार ऊिया हो, उसे भ्रान्ति 
होती नहीं--सशय होता नहीं, आमाके अध्तिल्रके समरमें शका रहती नहीं । 
प्रश्ष --सम्यकत्य कैसे माद्म होता हे ? 
उत्तर -->तव भीतरसे दशा बदछे, तब सम्पक्त्की खपर स्वथ ही पड़ती है । सदेय अर्यात्‌ 
राग-द्ैप ओर अज्ञान जिप्तके क्षय हो गये है | सहुरु कौन कहा जाता हे * मिध्यालकी ग्राथि जिसकी 
टिन्र हो गई है । सहुरु अर्थात्‌ निर्मय । सद्धर्म अथोद्‌ ज्ञानी-पुरुषोंद्रारा बोब किया हुआ धर्म | इन 
तोनों तत्नोंफो यथार्थ रीतिस जाननेपर सम्यक्त् हुआ समझा जाना चाहिये । 
अज्ञान दूर करनेक लिये कारण ( साधन ) बताये हें । ज्ञानका स्वरूप मिस समय जान छे 
उस समय मोक्ष हो जाय | हा 
परम वेदरूपी सहुरु मिलि और उपदेशरूपी दया आत्मामें छगे तो रोग दूर दो । परन्तु 
उस दयाओो जीए यदि अतरमें न उतारे, तो उसका रोग कभी भी दूर होता नहीं । जीप सचे सच्चे 
साधनोंसों करता नहीं । जैसे समस्त कुठ्म्बको पह्िचानना हो तो पाहिले एक आदमाकों जाननेसे 
सत्रकी पहिचान हो जाती है, उसी तरह पहिले सम्यक्त्वक्री पह्चिचान द्वो तो आत्माके समस्त गुणोरूपा 
कुठुम्पषकी पदिचान हो जाती है | सम्पक्रत सर्वेक्त८ छायन चदापा है ) बाह्य इत्तियोफो कम करके 
जीत अतर्परिणाम करे तो सम्यक्ल्वका मार्ग आगे | चछते चढते ही गाँग आता है, ग्रिता चले गाँग 
नहीं आ जाता । जौयको यथार्थ सत्पुरुषोंकी प्रताति हुई नहीं | 
बहिरामामेसे अत्तरात्मा होनेके परचात्‌ परमात्ममाय्र श्राप्त होना चाहिये | जसे दूध और 
पानी जुद्रा जुदा हैं, उत्ी तरह सतुरुपफे आश्रयसे--प्रतातिसे--देह ओर आत्मा जुदा जुदा हैं, ऐसा 
भान होता है | अन्तरमें अपने आत्माजुमयरूपसे, जेसे दूध और पानी छुदे जुद्दे होते &, उसी तरह देह 
और आला जन मित्र माइम हों, उस समय परमात्ममाय श्राप्त दोता है | जिसे आत्माफा विचाररूयो 
ध्यान दै--सतत निरतर ध्यान दे, जिसे आत्मा सवप्ममें भी छुदा हा मासित होती है, जिसे किसी 
मी समय आत्माकी च्रान्ति द्वोती ही नहीं, उसे ही परमात्ममाय छोता है | 
अन्तरामा निरन्तर कपाय आदि दूर करनेके ढिये पुरुपार्य करती हैं। चौदहयें गुणस्थानतक यह 
पिचाएए क्रिया रहती है। जिसे वैराम्यउपक्षम + 3 ही विचारमान बते हैं। आत्मायें मु 
ञ कप 


जड़ रैँ हि 
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दीनेक पश्चात मतारें आती नहीं। जात्मा सावुभस्नयोचर ढै, वह चथुसे रिसाई देती नहीं, शीद्रयमे 
रहित ज्ञान ही उस जानता हैं| जो आत्माऊे उपयोगफा मनन करे वह मन है सझमवाके कारण 
मन मित्र कहा जाता हैं । सकत्प विकल्प व्याय दनेका * उपयोग ! कहते हैं. (ज्ञानका अपरण 
करनेवाठ निकादित कर्म मिस्तन न बौँधा हो उसे सत्युरुपफ्रा बोध लगता दे । आयुका बष हां तो 
उद्द झकता नहीं | 

जीरने अवान परुढ़ ख़खा हें, इस कारण उपरेश छगता नहीं। क्योंकि आवरणके कारण 
छगनका कोई रा्ता हीं नहीं | जयतक ठाकके अमिनियेशकों कल्पना काते रहो तब्रतक आमा डँची 
उठती नहीं आर तयतक कत्याण मी द्वांता नहीं | यहुतसे जी। सतल्ुरुपमे जोधकों सुनते हें, परह 
उहें >िचार करनका योग बनता नहीं । 

इंद्रियोफि निम्रद्कका न होना, कुलन्यमका आग्रह, मान-यघाको कामना, अमम्यस्यमार यह 
कदाप्रट हे । उस कदागह की तीन जयतक नहीं छोड़ता त्बतऊ कल्याण होता नह | सेव पूोशी 
पढ़ा तो भी जीय भठऊा ) चौदह राजू छाऊ जाना, परतु देहमें रहनेयाओ आत्माझ़ों न पद्धियाना, 
इस कारण भठरा। ज्ञानी-पुरुष समस्‍्त शकाओंका नियारण कर सकता है। परतु पार होनैका साथन 
तो सत्पुरपकी इष्ठिसे चडना ही ४, और तो ही दु स॒ नाश होता है | आग भी जौर यदि पुरुषार्य 
करे तो भआ्रत्ान हो जाय | जिसे आत्मशान नहीं, उससे कन्याण द्वोता नहीं | 

व्यपद्वार निम्तका परमार्य हें, वैसे आत्म-वानीकी आतासे चठनेपर आत्मा ठक्षम आती है-- 
कल्याण होता है 

आक्ज्ञन संटज नहीं। भचीकरण, पजिचारस्तागरकों पढ़कर कथनमात्र माननेसे नान हीते 
नहीं । निते अचुभत हुआ है, ऐसे अनुमरीके आश्रयतरे, उसे समझकर उसकी आवानुसार आचरए 
करे ती छान हो | समझे प्िना रास्ता बहुत विकेट है। हीण निकालनेक्रे लिये खानके खोदमेमें 
ता मेहनत है, पर दीरेक ढनेंमें मेटनल नहीं । उसी तरद आमासययरी समझका आता दुर्दम ढ, नहीं 
दो आत्मा कुछ दूर नहीं, मान नहीं इससे बढ दूर माद्म होती हैं। जीउसी कन्पयाण करन ने 
करनेका भान नहीं है, और जप्नेप्नकी रक्षा करनी है। 

चौथे गुणरथानमें ग्रंथि भेद होता है। जो ग्यारहेमेस पड़ता है उसे उपशम सम्पय्व कह्दा 
जाता है। लोम चारित्क्रे गिरानेताएा है । चौथे गृणध््यानर्मे उपशम ओर क्षायिक दोर्ना होते हैं। 
उपशम अर्थात्‌ सत्तामें आउरणरा रहना । कत्याणके सचे सब्चे कारण जीरके विचारमें नहीं | जो 
शात्ष इत्तिफ़ो -यूत करें नहीं, इत्तिकों सफुचित करें नहीं, परत उल्ठी उसरी शद्धि दी कर, बैसे 
आम भ्याय कहाँ हो सकता हैं ? 

ब्तत देनेगोछे ओर अत छनेयाके दानोंकों ही ग्रिचार तथा उपयोग रखना चाहिये | उपयोग 
ख़खे नहीं और मार रक्से तो निकाचित कर्म बंधे | * कम करना ', परिगहकी मर्यादा करनी, यह 
जिसके मनमें हो रह शिधिठ कम बाँवता है| पाप करनेपर कोई मुक्ति होती नहीं। केयछ एक अतको 


छेकर जो बड्चानको दूर उ्प्ना चाहता है, ऐसे जीपको अज्ञान कहता द कि तेरे कितना हां चारित 
में छा गया हूँ, उसमें यह ता क्‍या बडी बात है £ 


&४दे-] उपदेश-छाया रेईे 





-जो साधन कोई बताओ, वे साधन पार होनेके साधन हों तो ही वे सत्सापन है, बाकी तो सब 
निष्फछ साथन हैं । व्ययहारमें अनत वाधायें आती हैं तो क़िर पार किस त्तरह पड़े * कोई आदमी 
जल्दी जल्दी वोले तो वह कपायी कहा जाता है, और कोई धीरजसे बोले तो उसमें शान्ति माछूम 
होती है, परतु अतर्परिणाम हो तो ही शान्ति कही जां सकती है। 

, जिसे सौनेके छिये एक विस्तरा-मर चाहिये, वह दस घर फाठ्व रक्खे तो उसकी इत्ति 
कत्र सकुवित होगी ? जो बृत्ति रोफे उसे पाप नहीं | वहुतसे जीन ऐसे हैं. जो इस तरहके कारणोंकी 
डकट्टा करते हैं. कि जिससे पति न रुके--इससे पाप नहीं रुकता | 
ब (९) भाहपद छुदी १७, १९५२ 
५ औदह राजू लोककी जो कामना हे वह पाप है, इसलिये परिणाम देखना चाहिये। 
कदाचित्‌ ऐसा कहो कि चौदह राजू छोकर्का तो खबर भी नहीं, तो भी जितनेका त्िचार किया उतना 
तो निश्चित पाप इआ । मुनिको एक तिनकेके ग्रहण करनेकी भी छूठ नहीं | गृहत्थ इतना ग्रहण 
करे तो उसे उतर्ना ही पाप हे । 
जड़ और भात्मा तमय नहीं होते । सूतकी आदी सूतसे कुछ जुदी नहीं होती, परन्तु जोँदी 
खोललेमें कठिनता है, यधपि सूत घद्ता बढ़ता नहीं है। उसी तरह आत्मा ऑटी पड़ गई है। 
सत्पुरप और सद्ात्न यह व्यवद्वार कुछ कल्पित नहीं । सहुरु सराक्षरूपी व्यवह्ारसे जब 
निज-खरूप शुद्ध हो जाय, तत्र केवठ््ञान होता हे । निज-स्रूपके जाननेका नाम समक्तित है | 
सपुरुपके वचनका सुनना दुर्कम है, श्रद्धाव करना दुर्लभ है, तिचार करना दुर्लम है, तो फिर 
अनुभन करना दुर्लभ हो, इसमें नवीनता ही क्‍या है ? 
उपदेश-ज्ञान अनादि काव्से खढा आता हे | अकेली पुस्तऊसे ज्ञान नहीं होता | यदि पुस्तक॑से 
ज्ञान द्वोता हो तो पुस्तकको हौ मोक्ष हो जाय | सद्दुरकी आज्ञानुसार चल्नेमे भूंठ हो जाय तो पुस्तक 
केय अगठ्म्बनरूप है | चैेतयभार रक्ष्ममें आ जाय तो चेतनता प्राम हो जाय, चेतनता 
अनुमगगोचर है । सदगुरका वचन अ्रगरण करे, मनन करे ओर उसे आत्मा परिणमात्रे तो 
कल्याण हो जाय | 
ज्ञान और अनुभप हो तो मोक्ष हो जाय | व्यतहारका निषेध करना नहीं चाहिये । अकेले 
व्यवह्ारको हो छगे रहना नहीं चाहिये। 
भात्म-ज्ञानकी बात, जिससे बह सामाय ही जाय--इस तरह करनी योग्य नहीं । आम-ज्ञानकी 
बात एकातमें कहदनी चाहिये | आमाका अम्तित्त विचारमें आबे तो अनुभयमें आता है, नहीं ती 
उसमें शका होती है । जैसे किसी आदमीको अधिक पटलछ होनेसे दिखाई नहीं देता, उसी तरह 
आपरणकी सत्मताऊे कारण आत्माको दिखाई नहीं देता | नौदमें मी आत्माको सामान्यरूपसे जायूति 
रहती है। जमा सम्पूर्णहूपसे सोती नहीं, उसे आनरण आ जाता है । भात्मा हो तो ज्ञान होना 
समय है, जड़ द्वो तो फिर ज्ञान जिसे हो ? 
हक अपना भान होना--अपनेको अपना ज्ञान दोना--वह जौवमुक्त होना है | 
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होमेके पश्चात्‌ ससारमें आती नहीं | आत्मा सातुमय-गोचर है, वह च..ुसे दिखाई देती नहीं, इंडियहे 
रहित ज्ञान हो उसे जानता है | जो आत्माके उपयोगका मनन कर वह भन है. सत्मताके कारण 
मन मित्र कहा जाता हें । सकल्प विकल्प त्याग देनेकों * उपयोग ? कहते हैँ (जझ्ञानक्ा आररण 
कप्तैयाला निकाचित कर्म जिसने न बौंधा हो। उत्त सत्पुरुषका बोच छगता है । आयुका बध दा तो 
यह रुकता नहीं | 
जीयने अद्यन परुई रक््खा है; इस कारण उपदृंश लगता नहीं। क्योंकि आपररणज कारण 
ठगनैका कोइ रास्ता ही नहीं । जयतक छाकके अमिनिरेशको कल्पना करत रहो तमतक आत्मा ऊँची 
उठता नहीं और तय्तक कल्याण भी ढ्वोता नहीं । बहुतसे जीत सतुस्पफे नोधकों सुनते हैं, परन्तु 
उहें. पिचार करपका योग बनता नहीं। 
शद्रियेकि निम्रतका न होना, शुल-धर्मका आग्रह, मान श्यघाफी कामना, अमध्यस्थमार यह 
कटागह € । उस कंदाग्हकी जीय जयतक नहीं छोड़ता तब्रतक कल्याण होता नहीं | नत्र पूतरीकों 
पढ़ा तो भा जीय भठ्का ] चोदह राजू छोक जाना, परत दंहमें रहनेयाठी आत्माक्ों न पद्िचाना, 
इस कारण भटया! ज्ञानी-पुरप समत्त शकाओंका नियारण कर सकता है। परतु पार होनेका साधन 
तो सप्पुरुषकी धृष्टिस चलना ही हे, और तो ही दुख नाश होता है | आज भी जीय यदि पुरुषार्थ 
करे तो आत्मज्ञन हो जाय) जिसे आत्म-श्ञान नहीं, उससे कल्याण दोता नहीं | 


व्यवहार जिसका परमार्थ है, वैसे आल्म-ज्ञानाकी आतासे चढनेपर आत्मा >क्षंें झाती है-- 
फ्र्याण होता है। 


आलज्ञान सहत नहीं । पचीकरण, विचारसागरकों पढ़कर कयनमात माननस्े खान होता 
नहीं | गिसे अनुभत हुआ है, ऐसे अनुभन्रीके आश्रथसे, उसे समझकर उसका आज्ञासुसार आचरण 
करे तो ज्ञान हो | समझे जिना रास्‍्ता बहुत परिकठ है। हीय निकाछनेके ल्यि खानके पोदनमें 
तो मेहनत ह, पर हीरेके ठेनेमे मेहनत नहीं | उसी तरह आत्मासत्परी समझका आना दुर्लभ हैं, नहीं 


तो जात्ता बुछ दूर नहीं, भान नहीं इससे वट दूर माइम होती हे] जीयको कल्याण करने न 
करनेका भान नहीं है, और अपनेपनकी रक्षा करनी है। 


चौथे गुणस्थानम ग्रथि भेद होता है। जो ग्यारहबर्मस पडता दे उसे उपशम सम्पक्त्र कहां 
जाता है। छोम चापिलके गिरानेयराछा है | चौथे गुणस्थातमें उपयम और क्षायिक दोनों होते हैं। 
उपद्यम अर्थात्‌ सत्तामें आउरणका रहना । कल्याणके सच्चे सच्चे कारण जीयके पिचारमें नहीं। जो 
शात्ष इत्तिको यून कर्र नही, इत्तिको सउुचित करें नहा, परातु उल्ठो उसझी इद्धि दी करें, पैसे 
आंखों बाय कहाँस हो सकता हे १ 

अत देनेयाडे जीर अत लेनेयाऊे दोनोंफों ही त्रिचार तथा उपयोग रखना चाहिये | उपयोग 
रके नदों और भार रक्‍्से तो निकाचित कर्म बैंपरे | कम करना ?, परिमदकी मर्याता करनी, यह 
जिसके मनर्मे हो बह शिथ्षिक कर्म बँवता है । पाप करनेपर कोई मुक्ति होती नहीं | केजठछ एक अतको 


डेकर जो अनानयों दूए करना चाहता है, ऐसे जायक़ो जवान बढ़ता है कि तरे रतना ही चापिन 
थे सा गया हूँ, उसमें यद्द तो क्‍या बड़ी बात है १ 
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जो साधन कोई बताने, वे साधन पार होनेके साधन हों तो ही वे सत्साधन हैं, वाकी तो सन 
निष्फठ साधन हैं । ब्यपदारमें अतन्त वावायें आती हैं तो फ़िर पार किस तरद्द पड़े * कोई आदमी 
जल्दी जन्दी बोले तो बह कपायी कहा जाता दे, और कोई धीरजसे वोछे तो उसमें शान्ति माठूम 
होती है, पर्तु अतर्परिणाम हो तो ही शाति कही जा सकती है। 
जिसे सोनेके लिये एक व्रिस्तरा-्भर चाहिये, वह दस घर फाठ्तू रखे तो उसकी इत्ति 
कय सकुचित होगी * जो इत्ति रोके उसे पाप नहीं | बहुतसे जीप ऐसे हैं. जो इस तरहके कारणोंको 
इकट्ठा करते हैं. कि जिससे हत्ति न रसी--इससे पाप नहीं रुकता । 
ज् (९) भाद्रपद सुदी १५, १९५२ 
चौदह, राजू छोकफी जी कामना है वह पाप है, इसलिये परिणाम देखना चाहिये। 
कदावित्‌ ऐसा कहो कि चौदद राजू छोककी तो खबर भी नहीं, तो भी नितनेका उिचार किया उतना 
को निश्चित पाप हुआ | मुनिको एक तिनकेके प्रहण करनेकी भी छूठ नहीं | गृहत्थ इतना ग्रहण 
करे तो उसे उतन' ही पाप है ) 
* जड़ और भात्मा तमय नहीं होते | सूतकी औँठी सूतसे कुछ जुदी नहीं होती, परत औँठी 
खोहनेमें कठिनता है, यद्यपि सूत घटता पढता नहीं हे | उस्ती त्तरद आत्मामें आटी पड़ गई है| 
सप्पुरुष और सद्शाद्ष यह व्ययद्वार कुछ कन्पित नहीं । सहुरु सशाल्रूपी व्ययह्मरसे जब 
निज-लरूप शुद्ध हो जाय, तन क्ेयटक्ञान होता हे | निन-स्वरूपके जाननेका नाम समकित है । 
सप्पुस्षके वचनका सुनना दुर्लम है, श्रद्धान करना दुलेम है, तिचार करना दुलेम है, तो फ़िर 
अआबुभन करना दुर्लभ हो, इसमें नवीनता ही क्‍या है * 
उपदेश-ज्ञान अनादि काठ्से चछा आता है | अकेली पुष्तकसे ज्ञान नहीं होता | यदि पुस्तकर्स 
ज्ञान होता हो तो पुत्तकको ही मोक्ष हो जाय । सद्ुस्की आज्ञानुसार चल्नेमें भूछ हो जाय तो पुस्तक 
केबक अवहम्बनरूप है । चैतन्यभाय छक्ष्ममें आ जाय तो चेतनता ग्राम हो जाय, चेतनता 
अनुभगगौचर हैं | सदगुरुका वचन अत्रण करे, मनन करे और उसे आत्मामें परिणमार्े तो 
कल्पाण हो ,जाय। 
जान और अनुमय हो तो भोक्ष हो जाय | व्यपह्मारका नियेध करना नहीं चाहिये । अखेले 
ब्यवह्वारफीं ही छगे रहना नहीं चाहिये। 
आह्म-ज्ञानकी बात, जिससे बह सामाय हो जाय--इस तरह करनी योग्य नहीं | आत्म-ज्ञानकी 
बात एकातमें कहदनी चाहिये | आमाका अस्तित्व विचारमे आये तो अजुभयमें आता है, नहीं तो 
उसमें शका होती है | जैसे क्रिप्ती आदमीको अधिक एटछ द्ोनेसे दवियाई नहीं देता, उसी तरद 
आतउएणकी स्यताऊे कारण आत्माकों दिखाई नहीं देता | नौंदमें भी आत्माको सामान्यरूपते जागृति 


रहती है। आत्मा सम्पू्णझपसे सोती नहीं, उसे आररण आ जाता है | जात्मा हो तो शान होना' 
सम है, जड़ द्वो तो एिर ज्ञान किसे हो ? 


अपनेको अपना भान द्ोना---अपनेको अपना ज्ञात का 5 होना है। 
४ >य 
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प्ेत-य एक हो तो खन्ति किसे हुई समतदी चाहिये? मोक्ष फ्रिसे हुई समझनी चाहिये 
समस्त चैतन्यकी जाति एक है, परतु प्रयेझ चैतन्यरा लतप्रस्पमे जुदा पेतन्य है । चैतस्थका 
छा एक दूं । मोक्ष खातुभर गोचर है. । निरापरणम मे” नहीं । परमाशु एकनित मे हों, अर्थात्‌ 
आग और पस्माणुका समध न द्वोना मुक्ति है, परलरूपम व्रिल्नेंदा माम सुक्ति नहीं दै। 

कब्याण करने न करमेका तो भान नदी, प्रल्‍्तु जौन्‍कों जपयापन एसना है। बा करतक 
होता ६ * जीव चंतन्य मं हो तगतक । एकेन्रिय आदि योतिमें भी जीयका झाब-सभाव 
तथा ठुम नहीं दा जाता, भशसे सुछा दी रहता है। अनादि काठ्से जीय बचा हुआ ह। विश 
रण दोनेके पहचात्‌ वह बैँपता नहीं | “में जानता हूँ” ऐसा जो भमिमात टे यद्दी च॑तरयवी 
अशुद्धता है। इस जगतमें बंध जार मोश्ष न होता तो फिर श्रुतिका उपदेश किसके डिपे द्वोता ९ 
आत्मा स्वभाससे सर्वया निष्फिय है, प्रमोगसे सक्रिय हैं । मिस समय विर्विकल्प समाधि होती है. उसी 
समय निष्रियता कही है। निर्वतादरूपसे वेदातके विचार करनेमें बाथा नहीं | आधा अईत 
पदका विचार करे तो अत हो जाय | तसिद्धपदका विचार करें ता मिद्द हो जाय। आवचार्यपदका 
विचार करे तो आचार्य दो जाय | उपाष्यायका विचार करे तो उपायाय हो जाय । खीएरुपका विचार 
करे तो आत्मा स्री हो जाय, लर्थात्‌ आत्मा गिस स्वख्पका विचार करे तद्प्र मावामा हो जाती है। 
आता एक है जयया अनेक हैं, इसरी चिता नहीं करना । हमें तो इस विचारफी जरूरत 
है कि “में एक हैं? । जगतभरको इकट्ठा करनेकी क्‍या जरूर है ? एक-अनेकका विचार बहुत 
दूए दशाके पहुँचनेके पश्चात्‌ करना चादिये। जगत्‌ जीर आत्माको स्पप्रम भी एक नहीं मानना । 
आत्मा अचछ है, निरायरण है वेदात सुनकर भी आत्माफा पटिचानना चाहिये । आमा सॉम्यापत्त 
है, अथवा. भात्मा देद व्यापक है, यद अनुभर प्रयक्ष अनुभरगग्य है | 

सम धर्मोका तात्पर्य यही दे कि आत्माझे पदिचानना चाहिये । दूसेर जो सत्र सापन हैं मे गिपत 
जगह ज़ाहिये ( योग्य हैं ) उर्दे ज्ञानौकी आश्ञापूर्वतक्त उपयोग करनेसे अधिकारी जौयकी फछ होता 
है। दया भादि आत्माके निमेठ होनेके साधन हैं। 

निध्याल, अमाद, अजत, अशुभ योग, ये अवुक्रमसे दूर हो जॉय तो सत्पुरुपण वचन आमाे 
मुत्रैश करे, उससे समस्त दोष अवुक्रमस नाश हो जाप । आशल्मज्ञान विचारसे होता है | सपुरुष तो 
पुकार पुकार कर कह गये है, परतु जीन लोक-मार्गमें पड़ा हुआ है, और उसे छोझोसर मार्ग 
मान रहा दे। इससे किसी भी तरह दोप दूर नहीं होता। छोऊ़का भय छोड़कर सत्युरुपोंके वचन 
आत्मा प्रश करें तो सब दोष दूर हो जॉय । जीतको अद्मात छाना नहीं चाहिये । मान-वड़ाईं और 
मदत्ताओ हयागे बिना सम्पक्मार्ग आत्मार्मे प्रवेश नहीं करता । हे 

बक्षचयक्ते विषय्मे ---परमार्यके कारण नदी उतरनेके डिये मुनिको ठड़े पानीकी आज्ञा दी है. 
पल्तु अमक्नचर्यद्ञों भाज्ञा नहीं दी, जीर उसके डिये कहा है द्धि अप आहार करना, उप 
करना, एकातर करना, और जअत्मे जहर खाकर मर जाता, परतु अक्षचर्म भग नहां करना | 

जिसे देहकी मूर्च्छा हो उसे कल्याण किस तरद भाइम दो सकता है ? सर काट खाय और 
सब न दो ती समझना चादिये कि भात्महान प्रगढ इआ है। आत्मा अजर अमर है। “मैं? मरने- 





६४३ ] डपदेंश छाया इ््५ 





बाढ़ नहीं, तो फिर मरणका भय क्‍या हूं. ? जिसकी देहकी मूर्ल्छा चडी गई है उसे आत्म-ज्ञान हा 
कहा जाता है। 

प्रक्ष --जीयको किस तरह वर्तार करना चाहिये? 

उत्तर ---जिस तरह सत्सगके योगसे आत््माको शुद्धता ग्राप्त हो उस तरह | पज्तु सदा सत्स- 
गका योग नहीं मिठता । जीयको योग्य होनेके छिये हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, ब्रिना दिया 
हुआ नहीं छेना, अह्मचर्य पालना, परिप्रदकी मर्यादा करनी, रात्रिमोजन नहीं करना-इत्यादि सदाचरणको, 
ज्ञानियोंने शुद्ध अत करणसे करनेका विधान किया है | बह भी यदि आत्माका ठक्ष रखकर रतिया जाता 
हो तो उपकारी है, नहीं तो उससे केस पुण्य-योग ही प्राप्त द्वोता है । उससे मनुप्यमय मिलता है, 
देवगति मिछत्ती है, राज मिलता है, एक भयका सुख मिलता है, और पांठेसे चारों गतियोंमें भठकना 
पड़ता है। इसलिये ज्ञानियोंने तप आदि जो क्रियायें आत्माके उपकारके लिये, अहकारराहित भायसे 
करनेके ढिये कहीं हैं, उहें परमजञनी स्वयं भी जगतके उपकारके लिये निश्चयरूपसे सेयन करता है ) 

महातरीरस्वामीने केयछज्ञान उत्पन्न होनेके बाद उपयास नहीं क्रिया, ऐसा किसी भी ज्ञानीने नहीं 
किया। फिर भी छौगोंके मनमें यह न हो कि ज्ञान होनेके पश्चात्‌ खाना पीना सय्र एक सा है--इतनेके 
लिय ही आतिम समय तपकी आउश्यकता वतानेके लिये उपयास क्रिया, दानके सिद्ध करनेके लिये दीक्षा 
हेनेके पहिछे स्वथ एकयर्पीय दान दिया । इससे जगत्‌कों दान छतिद्ध कर दिखाया, माता-पिताकी सेया 
पिद्धकर दिखाई | दीक्षा जो छोटी बयमें न छी बह भी उपकारके छिये ही, नहीं तो अपनेको करना 
न करना दोनों ही समान हैं । जो साधन कहे हैं, वे आत्मलक्ष करनेके लिये हैं। परके उपकारके लिये 
ही ज्ञानी सदाचरण सेयत करता हे | 

हालमें जैनदर्शनमें बहुत समयसे अन्ययह्तत दुँएकी तरह आपयरण आ गया हे, कोई ज्ञानी-पुरुष 
नहीं है। कितने ही समयसे कोई ज्ञानी नहीं हुआ, अन्यथा उसमें इतना अधिक कदाम्रह नहीं हो 
जाता । इस्त पचमकाठमें सत्पुरुषफा याग मिठना दुर्लभ हे, और उसमें हवालमें तो विशेष दुरूम 
देखनेमे आता है | प्राय पूर्वके सस्‍्कारी जीन देखनेमें आते नहीं । बहुतसे जीनोंमें कोई कोई दी सा 
मुमुश्ु--निज्ञाु--देखनेमें आता है । वाकी तो तीन अकारके जीन देखनेमें आते हैं; जो बाह्य 
इशिसे युक्त हैं --. 

१ “क्रिया करना नहीं चाहिये, क्रियासे बस देवगति मिछ्ती है, उससे अन्य कुछ प्राप्त नहीं 
होता। जिससे चार गतियोंका भ्रमण दूर हो, वही सत्य है “--ऐसा कहकर सदाचरणको केयल 
पुण्यका द्वेतु मान उसे नहीं करते, और पापके कारणों सेवन करते हुए अटकते नहीं | ऐसे जीोंको 
कुछ करना ही नहीं है, और बस बड़ी बड़ी बातें करना हे । इन जीबोंको “अज्ञानवादी ? रूपमें 
रक्‍्खा जा सकता है | 

२  एकान्त क्रिया करना चाहिये, उसीसे कन्याण होगा, !--इस प्रकार माननेवाडे एकान्त 


व्यपहारमे कल्याण मानकर कदाप्रह नहीं छोड़ते | ऐसे जौयोंकी * क्रियावादी अथवा “ क्रियाजड़ ? 
समझना चाहिये। क्रिया-नड़को आत्माका दक्ष नहीं होता | हू 
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३, * दम्पों थाततान दे । आगातो श्तति द्वोता ही नहीं, थत्मा रर्चो भी नहीं, भर 
मोत्ता भी नहा, इस्नडिय वह युछ भी नहीं '--इस अ्रक़ार वोउनेयारे *झुध्क अध्यास्मी ! झूत्य शानी 
दोफ्र अनाचार सेवन करते हुए रजते नहीं | 

इस तरह हाउमें तीन प्रसारक जीय देसनेम आते हैं| जायवा जो बुए करना है, वह आमके 
उपकायके डिये ही करना है--यद बात वे भूउ गय हैं। हाट मैनेंमे चौरासासे सी गष्ठ दो 
गये हैं | उन सबमें कद्ाप्रद दो गया है, फिर भी ये सर क्यों हैं कि * कपधर्म दमात है! । 

# पढिकमामि, निंशमि ” आदि प्राठका छोफ्में, परॉमानमें ऐसा अर्थ हो गया माइम होता है 
कि 'में आमाओी विश्मरण करता हूँ ! । अर्थात शिसझा अथ--उपफार--परना है, उप्तीगो->आतमा- 
को ही--पिछ्तरण कर दिया है। नैध् वागत चढ़ गई हो, और उसमें रद राखइके वैमर बौरद 
सत्र बुए हों, पल्तु यदि एक घर न द्वा तो तराणत झोमित नहीं द्वोनी, बर दो तो दो शोमित दोती 
है, उसी तरह क्रिया वैश्ग्य आदि, यदि आत्माक्रा जान हो तो हो शोमारों प्राम छ्षेते दें, नहीं 
तो नहीं होते । नेनोम द्वाढमें आत्मारी रिम्मृति हो गई है। 

सूत, चादद्ट पूरौफ़ा जान, मुनिपना, आयक्पना, तारों तरइरे सदाचरण, तपथर्ों आदि 
जो जो सापन, जो जो मेदनत, जो जो पुरुपाये कहे है थे सर एक आजाओ प्रटिचानमैक़े छिय हैं | 
बह अयान यदि आत्माको पटिचाननेके डिय--सांज निवाउनेके ठिव---आयमाऊे डिये हो त्तो सफड 
है, नहीं तो निष्फाछ दै। यर्यापे उससे थराद्य फऊ द्वोता है, परन्तु चार गतियोंका नाश होता नहीं। 
जीरो हल्ुरुपका योग मिे, और उक्ष दवा तो चह जीय सहजमें ही योग्य हो जाय, और परदे यदि 
तहुरकी आत्या हो तो सम्यक्स उत्पन्न हो | 
झमस्कोीय आदिका इश पड़ जाना । 
सेगन्मोक्षमार्गकें सिगय अय किसी इच्छाझा न हाना | 
निर्वद्ससारसे थक जाना--सप्तारसे अटक जाना | 
आत्था-पंवे गुदकी--पछट्ठ॑रुकौ--आत्पा होना | 
अमुकपा-सर प्राणियापर पममार रखना---निर्रेर बुद्धि रखना । 
ये गुण समकिती जीउमें ख्वाभाविक द्वोते हैं । प्रथम सच्चे पुस्पकी पहिचान हो तो बादमें ये चार 
गुण धाते हैं। वेदातमें विचार करनेके लिये पट सपत्तियाँ बताई दे । पिपेक चैराग्य भादि सदुण 
प्राप्त दोनेके बार जीन योग्य-मुमुक्षु-वद्दा जाता है | | 

/. समकित जो है वह देशचारित्र है--एक देशसे केवछक्ान है! 
निषेध नहीं। जैस रेडगाड़।के रास्तेसे इट मार्गपर जल्दी एऐए - #% + देरमें पहुँचते 
हैं, उस्ती तरह इस काछ्में मोक्षका रास्ता पेट”, " गहन पहूँ 
सकें, यह कोई बात नहीं दै | जल्दी चले तो जल्दी + इसी त 
मेक्षमार्ग है, उसका नाश नहीं । जज्ञनो 

7 ) पार दोना बद करा देता है 


> इस काउमें मौक्षका सवंधा 


५, 
सच कब्पना कर 

चले 
ऊ 
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हैं, और उस प्रकारके कर्मसे बँधि हुए दोनों कुगतिको प्राम होते हैं। ऐसी मुश्किल जेन छोगोंमि विशेष 
हो गई है| 
नय आमाके समझनेके लिये कद्दे हैं, पर्तु जीय तो नययादमें ही गैंथ जाते हैं । आत्माकों 
समझते हुए नयमें गुथ जानेसे वह प्रयोग उल्ठा ही दो गया । समाफेतदृष्टि जीवकों “ केयछल्ञाव ? 
कहा जाता है । उसे वर्तमानमें भान हुआ है, इसलिये “ देझ-केयलक्ञान ” कद्या जाता है; बाकी वो 
आत्माका भान होना ही केवलज्ञान हैं | वह इस तरह कहा जाता है --समकितदृष्टिकों जय आत्माका 
मान द्वो तब उसे केयछक्षानका भान प्रगठ हुआ, और जन उसका भान प्गठ हो गया, तो केयलज्ञान 
अप्ज्य होना चाहिये, इसलिये इस अपेक्षासे समकितर्ष्टिको केतछज्ञान कह है। सम्पक्व हुआ अर्थात्‌ 
जमीन जोतकर बीज वो दिया, वृक्ष हुआ, फछ आग्रे, फ़छ थोड़े ही खाये, और खाते खाते आयु पूर्ण 
हो गई, तो फिर अब दूसरे भयमें फछ खाेंगे | इसलिये 'केयछज्ञान ! इस का्ठमें नहीं--नहीं, ऐसा 
विपयीत्त मान नहीं लेना, और नहीं कहना । सम्यक्त्य प्राप्त होनेसे अवतमन्र दूर होकर एक भय 
बाकी रह जाता है, इसछिये सम्यक्त्व उत्कृष्ट है | आत्मामे केयछज्नान हे, परन्तु आपरण दूर होनेपर 
केपरज्ञान होता है | इस काहमें सम्यूणि आवरण दूर नहीं होता--एक भय बाऊ़ी रह जाता हैं, अर्थात्‌ 
जितना केवछज्ञानायरणीय दूर हो, उतना दी केयलज्ञान होता हें | समकित आनेपर, भौतरमें--अतर्रमे- 
दया बदछ जाती है, केयलज्ञानका वीज प्रगठ होता है। सहुरु जिना मार्ग नहीं, ऐसा महान्‌ पुरुषोने 
कहा है | यह उपदेश बिना कारण नहीं क्रिया ! 
समक्ित्ती अर्थात्‌ मिथ्यालसे मुक्त, केयलज्ञानी अर्थात्‌ चारितायरणसे सम्पूर्णरूपसे मुक्त, ओर 
पिद्द अयोत्‌ देह आदिसे सम्पू्णरूपसे मुक्त । 
प्रश्ष --कर्म किस तरह कम होते हैं ? 
उत्तर --क्रोध म करे, मान न करे, माया न करे, छोम न करे--उससे कर्म कम द्वोते हैं । 
ब्राह्म क्रिया करूँगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा, और किसी दिन सत्पुरुषका संयोग होगा। 
प्रइ्त --अत-नियम करने चाहिये या नहीं 
उत्तर --अत-नियम करने चादिये । परन्तु उसकी साथ झगड़ा, कछद्द, छड़के बचे, और घरमें 
मारामारी नहीं करना चाहिये । ऊँची दद्या पानेके लिये ही अत नियम करने चाहिये | 
सचे-झठेऊी पर्यक्षा करनेके ऊपर एक सचे भक्तफा दषान्त --- + 
एक राजा बहुत भक्तियाअ था। वह भक्तोंकी बहुत सेता किया करता था | बहुतसे 
भक्तोंकी अन्न-यत्न आदिसे पोषण करनेके कारण बहुतसे मक्त इफडे हो गये | प्रधानने सोचा कि राजा 
विचार भोठा है, और भक्त छोग ठग हैं, इमलिये इस बातकी राजाकों परीक्षा करानी चाहदिय ) परतु 
इस समय तो राजाझो इनपर पहुत प्रेम है, इसलिये वट मानेगा नहीं, इसलिये किसी दूसरे अससरपर जात 
करूँगा । ऐसा विचार कुछ समय ठहरकर किसी अय्सरके मिलनेपर उसने राजासे कह्या--' आप 
बहुत समयसे सब्र भक्तोंकी एक-सी तेय्रान्‍्वाकरी करते हैं, पर्तु उनमें कोई बड़ा होगा और कोई छोटा 
होगा, इसछिये सब्रकी परीक्षा करके ही भाक्ति करना चाहिये | * राजाने इस बातको स्वीकार किया और 
ईँडा कि तो फ़िर क्या करना चाहिये । राजाकी आज्ञा टेकर अधानने जो दो हजार भक्त थे उन सबको 
हा है अल 
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इकड्ठा करके कहछशामा कि आप सर छोग दरवाजेक ब्रादर आर्पे, क्योंसि राताकों तेठकी जरूरत हैं इसतडिये 
आप सक्त तैठ निकाडना है ! तुम सर छोग बहुत रिनोसे राजाक्रे मांठ मसाठे खा रहे हो, तो आज 
शजाका इतना काम तुम्हें अद्य करना चाहिये | जब मक्तोने, घागीम डाकर तेल निकाटनेकी बात 
छुनी तो संतके सर भाग गये और अदृदय हो गये | उनमें एक सदा मक्त था; उसमें तिचार किया 
किं सजग नमक खाया है तो उसकी नमरदरामी कैसे की जा सकती है * रनाने परमार्थ समझकर 
अन्न रिया दे; इसीडिये राजा चाहे ठुछ भी करे, उसे करने देना चादिये । यह विचार क धार्णके 
पास जारर उसने कहा कि * आपको भक्त-तेछ निकाठना हो तो तिकाछिये ? | अ्रधानने राजामे 
कहा--- देखिये, आप सब्र भक्तोंशी सेग करते ये, पएतु आपको सच झठेकी परीक्षा पर थी!) 
देखो, इस तरढ, सभ्चे जीव तो गिस्ठे दी होते है, आर वैसे रिस्छे सचे सहुरझी मक्ति श्रेयस्‍्कर है । 
मे सहुदुकी भक्ति मन वचन और कायास करनी चारिय। 
एक बात जत्तक स्मझमें ने जाये तत्रतऊ दूसरी यात छुनना किसे कामकी * सुने हुएको 
भूठना नहीं। जैसे एक बार जो मोतन क्रिया हैं, उसके फ्थे विना दूसश भोजन नहीं 
करना चाहिये । तर वगैद्ध करना कोई महाभारत बात नहीं, इमडिये तप करनेगाड़िरे! अदकार 
करना नहीं चाहिये | तप यह छोठेमें छोटा हिस्सा दे) मूसे मरना और उपयास करनेका नाग 
तप नहीं। | भौनस्से शुद्ध अत करण द्वो तो तप कहा जाता $, आ( हो मोश्षगति दोती है। 
बाह्य तप शरीरसे होता है। तप 2₹ प्रसारका है --१ अतदति द्वोना, २ एक आसनमे कायारो 
बैठाना, ३ कम णाह्मार फरना, ४ नौरत आहार करना और दृत्तियोका सकुचित करना, ५ संरीतता 
और ६ भाद्वारका त्याग | 
तिथिके किये उपवास नहीं करना, परतु आमाफे डिये उपयास करना चाहिये | 
बारद पकारका तप कहा है। उसमें आहार न करना, इस तपऊो मिद्धा इस्मियकों यश करनेका 
उपाय समझऊकर क्ट्दा ६ | जिद्दा इन्द्रिय पक्ष की तो यद्द समस्त इच्नियाके यम होनेका निमित 
है। उपयाप्त करो तो उप्तकी वात बाहर न करो, दुसेरेकी निन्‍्दा न करो, क्रोप न करो | थदि इस 
अकारके दोष कम हों थो मद्दान्‌ छाम दो | तप आदि आमाफे डिये ही करने चाहिये--छोफके 
दिखानेके डिये नढ़ी । कंपायके घटनेके! तप कह्दा है। छाफिफ इृश्टिकों वृछ जाना चाहिये | 
सत्र कोई सामायिक करते ढैं, ओर कहते हैं. कि जो ज्ञानी स्वोकार करे वह सत्य दै॥ समक्रित 
होगा या नहीं, उसे भी यदि शरी स्रीफार कर तो सच्चा दे ) परत ज्ञानी क्या स्वीफ़ार करे ? 
अज्ञनीते स्वीकार करने जैसा ही तुझ्दारा सामायिक, अत और समफ्रित है| अर्थात्‌ बह्ततिफ 
सामातरिक, अत और समकरित सुम्दारेमें नही । मन वचन और काया व्यवहार-समताम स्थिर रहें, 
यह समक्ित नहीं है | जैसे नींशं। स्थिर योग माइम होता है, फिर भी बहुत बे 
स्थिर नहीं है, और इस कारण बह समता भी नहीं है। मन वचन और काया जऔौदद गुणस्वान- 
तक हीते हैं, मत तो कार्य ररियरे रिना बेठता ही नहीं। केगणीके मरदपोग चल होता है. 
पल्तु आमा चपछ नहीं होती । आत्मा चौथे शुरास्‍्त्यानक्म चपछ द्वोती है, परत सपेषा नहीं । 


“इन? अर्घोत, भाव्माको यायातष्य जानना | * दर्रन ! अथांत्‌ आत्माकी यायातप्य प्रतीति | 
हे 
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“बारित! अर्थात्‌ आत्माका स्थिर होना। आत्मा और सदगुरकों एक ही समझना चाहिये। यह्‌ 
गत गिचाससे ग्रहण होती है । वह यिचार यह कि देह अथया देहके समान दूसरा भाव सदगुरु नहीं, 
परत सदगुरकी आता ही सदगुरु दे । जिसने आत्मचरूप ढरक्षणते, गुणसे, ओर वेदनसे प्रगट 
'अनुभय किया है, आर बही परिणाम जिसकी आत्माका हो गया है, वह आत्मा और संदूयुरु एक 
ही है, ऐसा समझना चाहिये । पूर्वमें जो अज्ञान इकट्ठा किया है, बह दूर हो तो शानौकी अरपूर् 
बाणी समझमे आये | 

मिध्यायासना-वर्मके मिथ्या स्वरूपका सच्चा समझना । 

तप भादि भी ज्ञानकी कसोटी है । साता-शौछ आचरण रक्‍्खा हो और असाता आ जाय 
तो ज्ञान मद हो जाता है। 

विचार बिना इन्त्ियाँ वश नहीं होतीं । अनिचारसे इ्तियाँ दौड़तीं हैं | निवृत्तिफे लिये उपयास 
करना बताया है। हाठमें बहुतसे अज्ञानी जीय उपयास करके दुकानपर बैठते हैं, और उसे पौषध 
बताते हैं । ऐसे कल्पित पौषध जीयने अनादिकाठसे किये हैं | उन सबको शानियोंने निष्फ्छ ठहराया 
है। जन स्त्री, घर, बाढ-बच्चे मूठ जाय, उसी समय सामायिक किया कह्दा जाता है | व्यपह्ार-सामायिक 
बहुत निषेध करने योग्य नहीं, यथपि जीयने व्ययह्वारूूप सामायिक्क्ो एकदम जड़ बना डाला है । 
उसे करनेवाले जौ्ोंको खयर भी नहीं होती कि इससे कन्याण क्या ह्रोगा  पहिरे सम्पक्‍त्य चाहिये 
जिस उचनके घुननेसे आत्मा स्थिर हो उस सत्पुरुषफा बचन श्रगण हो तो पीठेसे सम्यक्‍त्व होता 
हे । सामान्य रिचारकों टेजर इन्द्रियाँ वश करनेके लिये छह कायका आरम कायासे न करते हुए जब 
बृत्ति निर्मेछ होती है, तत्र सामायिक हो सकता है । 

भपत्यिति, पचमकालमे मौक्षका अभाव आदि शकाओंसे जीयने बाह्य क्त्ति कर रखी है। 
परतु यदि जीत ऐसा पुरुषार्थ करे, और पचमकाल मोक्ष होते समय हाथ पकड़ने आबि, तो उसका 
'उपाय हम कर डेंगे| वह उपाय कोई हाथी नहीं, अथया जाज्वन्यमान अग्नि नहीं । मुफ्तमें ही जौयको 
भड़का खा है। जीयको पुरपार्थ करना नहीं, और उसको ड्रेकर बहाना ढूँढ़ना है। इसे अपना 
ही दोप समझना चाहिये | समताकी वैराग्यकी बातें सुननी और विचारनी चाहिये। बाह्य बातोंकों 
जैसे बने पैसे छोड देना चाहिये | जीय पार होनेझा अमिरापी हो, और सहुरुफी आज प्रदृत्ति करे 
तो समस्त वासनायें दूर दो जोय । 

सहुरुकी आज्ञामें सत्र साथन समा गये हैं | जो जीन पार होनेके अभि होते है उनमें सब 
पासनाओंका नाश दो जाता है। जैसे कोई सौ पचास कोस दूर हो, तो वह दो चार दिनमें घर आफर 
मिड सऊता है, परतु जो छा्तों कोस दूर दो बह एकदम घर आजर कैमे मिछ सता है ? उत्ती 
तरह यह जीय कन्याणमार्गेसे थोड़ा दूर हो तो वह कभी कल्याण आप्त क्र सकता है, परद्ध री 
पह एकदम द्वी उल्दे राप्ते हो तो कहाँसे पार दो सकता है १ १ १ 

देह भादिका अमान होता--मूर्छ्छोका नाश द्वोना--ही मुक्ति है। जिसका एव भवन रह 


दो उसे देहकी इतनी अधिक चिंता उचित नहीं | - जे प्रथाद गा क 
नहीं | छात्रों भय चछे गये तो फिर एक भव तो हे जि आपकी * 0० 


हू 
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फित्ीको हो तो मिष्यात्य और माने वह छ्न्साततों शुणस्यानक, तो उसका क्या बला 
चाय गुणस्वानकी स्थिति कैसी हाती दे ? गणपरके समान मोश्षमागशी परम प्रतीक्ति आये ( देही)। 

पार होनेका अभिवापरी हो वह मिर बाढकर देते हुए पौछे नहीं दृटता | जो ख्षिव्रित हा रे 
जो घीदे दुचक्षण हों! उन्हें भी नहीं छोड सकता । वीतराग भी मिस यचनको कहते हुए डोए है; उगे 
भज्ञानी ख़ब्ददतासे कहता है, तो पद्ध फिर कस्े छेटेया ? 

महापीरछागीफ़े दीक्षाफे वरपेड्रिकी यातका छस्प यदि विचार तो वेरग्य हो। यह बात बहा 
है। पे भगयान्‌ अप्रमादी थे। उहें चारिए रहता था, पल्तु जिस्त समय उद्दीने बाह्य चारित मंद 
फिया, उस समय थे मांज्ष गये | 

अरिरति श्षिप्य हो तो उसका आरर सत्वार कैसे किया जाप ! कोई राग-दैप नाश करे 
डिवे निकठे, और उसे तो काममें ही 3े डिया, वो ग़ग दैप कहयसि दूर हो सपते हैं * जिनमगरानेके 
आगमका जो समागम हुआ हो पह अपने क्षयोप्मके अनुसार होता है, पल्तु यह सटगुर्के अतुमार 
हक होग। मरगुुका योग मिठनेपर जो उत्तरी थादाजुसार चछ, उपका राम-देप सचमुच दे 
हो गया । 


गमीर सोगरे दूए फजेके टिये असली दग्ा हु ही फछ देती है | स्वर तो एक ही दो दिनों 
दर हो जाता है । 


मार्ग और उममार्गकी परीक्षा होनी चाहिये। 'पार हनेका अमिदादी! इस हाब्दकां प्रपोग परो 
तो अमब्यफा प्रश्न दी नहीं उठता | अमिरापीम भी भेद ६ । जे गडादी उठ शक 


प्रत्ष --सपुरुषफी किम तरह परीक्षा होती है ? 


उत्तर --संखुरुप अपने ड्षणेत्ठि पदिचाने जाने है. ) सपुरुषोके छक्षण --उनकी यारणीए 
पूर्गपर अगिरोेत होता है, ने कोषका नो उपाय बताएं, उससे ऋध दूर दो जाता है, मानका जो 
उपाय बारे, उप्ते मान दूर हो जाता है । भानौफी वाणी परामार्थरुप दी द्वोती है | वह अपर है! 
ज्ञानीकी वाणी दूसरे अज्ञानीकी आग्रीके ऊपर ऊपर ही दाती है| जबतक शानीकी बाणी छुती 
नहीं, तबंतक सूत्र मे नीरस जैसे माउम होत हैं । सहुरु ओर असदगुरुकी परीक्षा, सोने और 
पीनढकी कठीकी परीक्षाकी तरद होनी चादिये। यदि पार होनेका अमिकापी दो, और सहूह मिठ जाय 
तो कर्म दूर हो जाते हैं। सुर कर्म दूर करनेशा कारण है | करे बॉबनेके कारण मिर्ें तो कर्म 
बैंधते है, जौर कम दूर दोनके कारण मिें तो कर्म दूर होते है| जो पर होनेका अमिलापी हो वह 
230 दा हक मिष्या कदता है । पार दोनेफा अमिदापी स्रिसे कहा जाय ? मिस 
परशर्थकों हानी जदर कहें, उसे जहर समझकर हो 
अत इक का छोड़ दं, और हानोड़ी आज्ञका आराधन करे, उसे पार 
उपदेश घुननेके ठिये, छुननेके अभिरापीने फर्मेरूप गु 
५ टडिया ओढ़ रकव दे: 
क्कड्ी 20% डगती । तथा जो पार दोनेका अमिलापी है उसमे बोलीव्य कहे ४938 हे 
उप्र उपददार ६ उकड़ी आदिम ही असर करती है। शत अम पके , 
हे फ डर तार॑ते पार दो जाय; ऐसा! 
के कद!) चोमगीम यह अथे नहीं है| इढियाओंके घरमश! नामक सुनिने इसको शोफा हि हे ॥ 
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ख़य तो पार हुआ नहीं और दूसरोंको पार उतारता है, इसका अर्थ अधमार्ग बताने जैसा ढे | असहुरु 
इस अफारका मिथ्या आछ्यन देते हें# ! 

जम्बूद्दीपप्रश्ञति नामक जैनसूत्रमें ऐसा कहा है कि इम काठमे मोक्ष नहीं | इसके ऊपरसे यह न 
समझना चाहिये कि मिश्यालका दूर होना ओर उस मिथ्यालके दूर होनेरूप भी मोक्ष नहीं है | मिथ्यातवके 
दूर होनेरूप मोक्ष है, परन्तु सर्मथा अर्थात्‌ आययतिऊ देहरद्वित मीक्ष नहीं है। इसके ऊपरसे यह कहा जा 
समता है कि इस काठमें सर प्रफारका केयलज्ञान नहीं होता, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस कारल्में 
सम्पक्च भी न होता हो। इस काठमें मोक्षके न होनेकी ऐसी बातें कोई करे तो उन्हें सुनना भी नहीं । 
सपुरुषकी बात पुरुषार्थमों मद करनेकी नहीं होती--पुस्पाथको उत्तेजन देनेकी ही होती हें | 

जहर और अमृत दोनों समान हैं, ऐसा श्ञानियोंने कहा हो, तो बह अपेक्षित ही है | जहर और 
अमृतकी समान कहनेसे कुछ जहरका ग्रहण करना बताया है, यह बात नहीं । इसी तरह झभ और 
अद्युम क्रियाओंके समधमें समझना चाहिये। झुभ और अशुम क्रियाका निषेध क्रिया हो तो वह 
मोक्षकी अपेक्षासे ही है | किन्तु उससे झुम ओर अश्जम दोनों क्रियायें समान हैं, यह समझकर शुभ 
क्रिया भी नहीं करना चाहिये--ऐसा ज्ञानी-पुरपका कयन कभी भी नहीं होता। संत्पुरुपफा उचन 
कभी अधर्ममें धर्म स्थापन करनेका नहीं होता | 

जो क्रिया करना उसे अदभपनेसे, निरहकारपनेसे करना चाहिये--फक्रियाके फठकी आकांक्षा 
नहीं रखनी चाहिये | झुभ क्रियाका कोई नियेध किया ही नहीं, परन्तु जहाँ जहाँ केयल बाह्य क्रियासे 
ही मोक्ष स्वीकार किया हे, वहीं उसका निषेय् किया है । 

शरीर ढक रहे, यह मी एक तरहकी स्तमायरि है| मन ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समापि 
है| सदज-समावि अर्थात्‌ वाह्य कारणरहित समाधि ) उससे प्रमाद आदिका नाश होता हे । जिसे यह 
समाधि रहती हैं, उसे कोई छा स्पय्रे दे तो भी उसे आनद नहीं होता, अथया उससे कोई उरहें 
जवईस्ती छीन छ तो भी उसे खेद नहीं दोता । जिसे साता-असाता दोनों समान हैं, उसे सहज- 
समाधि कही गई है । समक्रितदष्टिको अल्प हर्ष, अल्प शोक कभी द्वो मी जाय, परत पौठेसे वह 
शात हो जाता है | उसे अगका हर्ष नहीं रहता, जिस तरह उसे खेद हो वह उस तरह उसे पाछे खींच 
ठेता है | वह व्रिचारता है कि 'इस तरह होना योग्य नहीं ', और वह आत्माकी निन्‍दा करता हे। उसे 
हर्ष-शोफ हों तो भी उसका ( सममरितका ) मूछ नाश नहीं होता । समक्षितदशिको अश्से सहज 
प्रतीतिके होनेस सदा ही समावि रहती है। पतगकी डोरी जैसे ह्याथमे रहती है, उसी तरह समकित- 
इक इत्तिरुपी डोरी उससे ह्वाथमें ही रहती है । 

समकितदष्टि जीयको सहज-समाधि है | सत्तामें कर्म बाकी रहे हों; उसे फिर भी सहज- 
समाधि ही है। उसे बाह्य कारणोमि समायि नहीं, किन्तु आत्मामेंसे जो मोह दूर हो गया वही समावि 
है। मिन्याइडिके हाथपें डोरी नहीं; इससे वह बाह्य कारणोंमें तदाकार होकर उसरूप हो जाता दे | 
न 22000 वाद्य दु ख आनेपर भी खेद नहीं होता + यद्यपि वह ऐसी इच्छा नहीं करता कि 

। परत रोग आानेपर उत्तके राग-द्वेष परिणाम नहीं होते / 


है बादके तीन पैसेप्ाफ पत्र नम्बर ६३८ में आ गये हैं। ---अनुवादक 





५ श्रीमद्‌ राजप'द ( ईै४१ 
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शरीरक धर्म--रोग आदि--केयडीके मी हाते है, क्योंकि वेटनीय कर्मफों ता सततो भोगना 
ही पड़ता है। समझित आये बिना किसीकी सद्रज समायि होती नढ़ी । समक्ित द्वानेसे दी सहज 
समा दीती है | समझ्तित होनेसे सहयमोे ही आसक्तिभाव दूर हो जाता दे । उस दरामें आपक्ति 
आपके सहज नियत करनेसे बय रहता नहीं। सत्तुरपर्रे बचन अनुमार--उसकी आतातुतार- 
जो चछे उस्ते जशम समफ़ित हुआ है | 
दूसेरे सत्र प्रकारकी कल्पनायें छोड़कर, प्रयल ससुुपरों आज्ञास उाके पचन सुनमा, उनकी 
सदी श्रद्धा करमा, और उदें आत्माम प्रयेश करमा चाहिये, ता समम्रित होता है । शा्में कही हुई मद्रातीर- 
छलामीरी आतजानुसार चढनेयाढे जीर रतमानम नहीं हैं, इसलिय प्र यभशनी चाहिये | काउ विकसद 
है। बुगुरुआने छोककी मिथ्या मांग यताकर मुझ दिया है---मनुष्यमय्र उट टिया है, सो किर 
जीय मागमें किस तरह आ सकता है? यथा वुगुरुओंने इत तो उिया है, पर-तु उसमें उन 
पिचारोंका दोष नहीं, क्योंकि उन्हें उस मागकी खरर ही नहीं है । मिस्याउस्पी तिदीरी गौ 
भोरी हैं, इसडिये सत्र रोग त्तो कहोँसि 4३ दो सऊता है ? जिसकी ग्रपि ठितर दो गई है, उसे सहज- 
समापि होती है, क्योंकि जिसका मिथ्याय नष्ट हो गया है, उसकी मू> गाँठ दी नष्ट हो गई, और 
उससे फ़िर अब गुण अश्यय ही प्रगठ हो नाते €। 
सत्पुरुपका बाध प्राप्त होना यह अमृत आम होनेफे समान ढे। अज्ञानी गुरुओंने रिचऐे मनुष्योंका 
दूट लिया है। किसी जीयक्ों गष्छका आम्रह करारुर, किप्तीझ़ो मतका अक्राइ करारर, मिससे पार न 
हो सके, ऐसे आउपन दंकर सब्र कुछ ढठकर ब्याउुठ कर डाटा दै--मलुष्य भय्र दी झूठ डिया है | 
समयसरणसे भगयानूक़ी पहिचान होती हे, इस सय मायापचीऊो छोड़ देना चाहिये | झाख 
समासरण हों, परतु यदि ज्ञान न हो ता कन्याण नहीं होता, ज्ञान द्वो तो दी कन्याण होता है । 
भगयाय्‌ मलुष्य जेसे ही मलुष्य थे। थे खाते; पीते, उठते और ग्रैठते थे---इन बातोंमें केर नहीं £ । कैर 
कुछ दूसरा ही € | समयमरण आदिके प्रत्म छौफ़िक बायना हे । भगयानूका लरूप ऐसा नहीं है। 
भगपानुक़ी सरूप--सरैता निर्मेंठ आमा--सखृण ज्ञान प्रगठ द्ोनेपर प्रगद द्ोता दै। सस्पूर्ण शान 
प्रगट हो जाय यही भगनानका सख्य है । पर्तेमानमें भगवान्‌ होता तो तुम उसे भी न मानते | 
भगतानका माहाग्य ज्ञान है | भगयाये लख्यकरा चिंतन करनेसे आत्मा भानमें आती है; 
परातु भगगानकी देहते भान अगट नहीं छोता । जिसके सम्पूर्ण ऐैश्वर्य अगठ दो जाय उसे भगयान्‌ कहा 
जाता है। जैसे यदि भगवान्‌ मोबद हांते आर वे तुम्हें बताते तो तुम उन्हें भी न मानते, इसी 
तरह यतेमानमें झ्ञानी मौजूद दो तो वह भी नदी माना जाता | दवा सपाम पहुँचनेके वाद छोग कद्दते 
हैं फिऐसा ज्ञानी हुआ नही। और पीठेस ते! ठोग उत्तर अतिमाओ पूजते हैं, परतु यर्तमानमें उसपर 
पर्ताति भी नहीं छाते | जीव ज्ञानीकी पा चान वर्तमानमें होती नही। 
समकितका सच सा विचार करे तो नें समयः की नहीं मो एक 
कैपडज्ञान द्वोता है, और अत्तमें पदरयों मरते तो... हि कक गे खो 
“३ दै। उदा छुदा विचारड्भे ५.7 छाम श 
माझो घुमनेके किये नहीं... 





६४३ ] उपदेश छावा ४३ 





समाक्षितीफों केंयछज्ञानकी इच्छा नहीं | 

जज्ञनी गुरुओने छोगोंको कुमार्गपर चढ़ा दिया है, उन्ठा पड़ा दिया हे, इससे लेग गच्छ, 
कुल, भादि ढाकिक मांगें तदाकार हो गये है। अज्ञानियोने लोकफी एकदम मिश्या ही मार्ग समझा 
दिया है। उनके सगमे इस काढमें अधकार हो गया है। हमारी कही हुई हरेक-प्रत्येक-वातकोा 
याद कर करके जिशेषरूपसे पुरुषार्थ करना चाटिये। गच्छ आदिके कदाग्रहकों छोड़ देना चाहिये | 
जीयए अनादि काछसे भटक रहा है। यदि समकित हो तो सहज ही समापरि हो जाय, ओर आअतमें 
कन्याण हो | जीय सत्पुरुषफे आश्रयसे यदि आज्ञाका सच्चा सच्चा आरापन करे, उसके ऊपर भ्रतीति 
ठप्रे, तो अयज्म ही उपकार हो | 

एक ओर तो चौदह राजू छोकफ़ा सु्ब दो, ओर दूसरी ओर प़िद्धके एक भ्रदेशका सुख हो, 
तो भी तिद्धके एक ग्रदेशका सुख अनतगुना हो जाता है । 

वृत्ति चाहे किसी भी तरह हो रोकना चाहिये, ज्ञान तिचारसे रोकना चाहिये, छोक-टाजसे 
रोकना चाहिये, उपयोगमे रोकना चाहिये, किसी भी तरह हो शत्तिफ़ों रोकना चाहिये। मुमुक्षुओंकों, 
जिस्ता अम्ुक पदार्थके तिना न चले ऐसा नहीं रखना चाहिये । 

जीय जो अपनापन मानता है, पही दु ख है, क्योंकि जहाँ अपनायन माना और चिंता हुई कि अन्र 
कैसे होगा ? अप कैसे करें ? घितामें जो स्वछप हो जाता है, यही अज्ञान है। विचारके द्वारा, ज्ञानत्े द्वारा 
देखा जाय तो मादइम होता है कि कोई अपना नहीं ) यदि एक्री चिता करो तो समस्त जगतकी ही 
चिंता करनी चाहिये। इसलिये हरेफ़ प्रसगमें अपनापन होते हुए रोफना चाहिये, ते ही चिता-कल्पना- 
कम होगी | तृष्णाको जैसे बने कम करना चाहिये । त्रिचार कर करके तृष्णाफ़ो कम करना चाहिये | 
इस देहकों कु5 पचास-सी स्पयेका तो खर्च चाहिये, और उसके बदछे पद हजारों छाखोंकी चिंता कर 
अभ्निस सारे दिन जछा करती है। बाह्य उपयोग तृष्णाकी इद्धि होनेका निम्चित है। जीर मान-बड़ाकि 
कारण तृष्णाकों पढ़ाता हे, उत्त मान-बड़ाईंफ़ो रखकर माफ्ि होती नहीं । जेसे वने वेसे मान-बडाई, 
टेश्याको कम करना चाहिये | निर्धन कोन हे ? जो धन मॉंगि--धनकी इच्छा करे--पह निर्यत है | 
जो न मोँगे वह धनयान हे | जिले छक््मीफी विशेष तृष्णा, उसकी दुविधा, पौड़ा है, उसे जरा भी 
घख नहीं। लोग समझते हैं ऊक्लि श्रीमत लोग सुखी हैं, परन्तु उक्तुत उनके तो रोम रोममें पीडा हे, 
इसडिये तृष्णाज़ो घटाना चाहिये) 

आंद्रकी बात अर्थात्‌ खानेके पदार्थोफी बात तुच्छ हं, उसे करना नहीं चाहिये | विहारकी 
अर्थात्‌ क्ीडफ़ी बात बहुत तुष्छ है। निहारकी बात भी बहुत तुच्छ है | शरीरकी साता ओर दौनता 

सत्र तुच्छताकी बातें करनी नहीं चाहिये। आहार विद्या हे | उिचार करे झ्रि खानेके पीछे विश हो 

जाती है | वरिष्ठ गाय खाती हे तो दूध हो जाता हे, ओर खेतमे खाद डाल्नेसे अनाज हो जाता है। इस 
तरह उसन्न हुए अनाजके आह्यरको परिशतुल्य समझ, उसकी चर्चा न करनी चाहिये। वह तुच्छ बात है 

सामान्य जीनेंसे सेथा मोन नहीं रद्ा जाता, और यदि रहें भी तो अतरकी कब्पना दूर होती 
नहीं, और जबतक कन्पना रहे तबतक उमके डिये कोई रास्ता निकालना ही चाहिये | इसलिये पीझेसे 

डिखरुर कब्पनाकों बाहर निकाठते है। परमार्थ काममें बोठछना चाहिये | व्ययह्यार काममें 


8३ आओमदू राजबद्र (5४३ 





शरोगके धर्म---रोंग आटि--कैंयरीरे भी ही टैं, क्योंकि बेदगीय कर्मफी तो सकी मांगनां 
ही पढ़ता है | समकिति जाये शिवा व्सीकी संरवनन्‍्समारि दोती नदी । समक्रित द्वोनेमे ही सदज 
पमावि होती है । समझित होनेसे मदरों! दी आसक्तिभाय दूर हो जाता दे | उस दरों आसक्ति- 
मायके सहज नियेध करनेसे यय रहता नहों । सल्युकुपफे बायन अवुमार--उत्तरी जश्िवुमाए- 
जो चछे उत्ते भशसे समकित हुआ हू) हि 
दूसरे छत प्रशाए्पी उत्पलायें छोड़कर, प्रयर सपुदपरो आये उप्र वचन छुनसा, उनकी 
सदी श्रद्धा करना, और उर्दें आत्मा प्रयेश करना चाहिये, तो समस्त होता है । झास्रमें कदी हुई मदारीर 
स्वामीकी अज्ानुमार चठनेयाले जौय यतंमानमें नहां हैं, इसठिय प्रग्यज्ञना चाहिये | काठ पिकराठ 
है। बुगुरओत छोककी व्रिध्या मार्ग बताकर श्ुझ दिया है->मलु्यभतर छूट डिया है, तो फिर 
जीप मार्ममें क्रिस तरह आ सकता है * यथा दुगुरुओने झट तो डिया है, परत उसमें उन 
विचारीका दोप नहीं, क्योंकि उ्ँ उस मागकी खबर ही नहीं है | मिव्यालस्ध्पी निछ्ीकी गौँठ 
मोटी है, इसहिये सत्र रोग तो बडोँसि [र हो समझता है * मिमझी प्रथि छित हो गई है, उसे सदज- 
समायर होती है, क्योंकि जिसका विध्याय नथट हो गया है, उसकी मूर गाँव दी नए हो गई, और 
उससे फिर अय गुण अग्रय्य ही प्रगठ हो जाते दैं। 
सापुरपका बोध प्राप्त होना यह अयृत् प्राप्त होनेके समान दै। अशानी शुरुओंने विचारे मनुष्यों से 
छूट लिया दै। किसो जौयकों गाठका आप्रद करारुर, रिमीझो मतका आप्रद करारूर, जिससे पार ने 
है सके, एसे आठ्यन देकर सत्र कुछ छृटकर व्याकुछ कर डाडा है-->ममुध्य भर ही उठ छिया है | 
समयप्तरणसे भगयातकी पट्टिचान होती है, इम सत्र मायापचाफी छोड दना चाहिये । छा 
समपसरण हों, पर तु यदि ज्ञान न हो तो कल्याण नहीं होता, झन है त्तो ही कब्याण होता है । 
भगयाय्‌ मलुध्य जैसे ही मनुष्य थे। थे साते, पीते, उठते और बैठते भे---इन बातोंमें केर नहीं है। फेर 
कुछ दूसरा ही है। समयत्रण आादिफे प्रसग छाकिक भायता है । भगगाएय सर ऐसा नहीं है| 
भगयानुका सरूप--सर्ैया निर्मठ आत्मा--सम्ूर्ण ज्ञान प्रगठ होनेषर पट द्वीता हैं| सम्पूण ज्ञान 
प्रगद हो जाय यही भगयानऊा लस्य दे । बतमानमें भगयान्‌ होता तो तुम उसे मी ने मानहे | 
भगकनऊा माहाम्य ज्ञान है | भगपानऊे ख्वछूपका चिंतयन करोसे आत्मा भानमें आती हैं, 
परंतु भगवानकी देदसे भान प्गंठ नहीं होता। मिसके सम्पूर्ण ऐशय प्रगट हो जाय उसे मगवान्‌ कहा 
जाता है । जैसे यदि भगयान्‌ मौजूद हाते और पे तुम्हें बताते तो तुम उर्दें भी न मानते, इसी 
तरद वर्तमानमें ज्ञानी माजूइ हो तो यह मी नहीं माना जाता। तथा स्वधाम पहुँचनेके बाद छोग बहते 
हैं कि ऐसा ज्ञानी हुआ नहीं। और पीउसे ते! छाग उसकी प्रतिमाको पूजते हैं, पर तु वर्तेमानमें उसपर 
प्रताति भी नहीं छत | जीतरकों ज्ञानौरी पश्चान वर्तमानमें होनी नहीं । 
समक्ितरा सचा सब्ा पिचार करे तो नौंगे। समयमें केयटइान हो जाय, नहीं तो एक में 
अनस्झाए होता दे, और अत्तमें पदस्ढों भव्से तो केयछज्यान हो दी जाता है, इसाडिय समहित 
सर्वेष्टिष्ट दे | जुदा जुदा रिचा। 


एए-मेदोंफ़ों आत्मा्मे छाम होनेफे लिये ही ५ भेदमें ही 
या छुगानेके डिये नहीं कहा । हरेस्में परभावे होना चाहिये। 0 पु 
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समाफ्रितीफों केयलज्ञानकी इच्छा नहीं | 

भ्ञानी गुरओने छोगोंको कुमार्गपर चढ़ा दिया हे, उल्ठा पकड़ा दिया है, इसमे छोग गच्छ, 
कुल, आदि लौकिक भागोंमें तदाकार हो गये हैं । अज्ञानियोंने लोकफ़ी एकदम मिथ्या ही मार्ग समझा 
दिया है। उनके सगमे इस कारढमें अधकार द्वो गया है। हमारी कही हुई दरेक-अत्येक-ब्रातको 
याद कर करके विशेषरूपसे पुरुषार्य करना चाहिये। गच्छ आदिक कदाग्रहकों छोड़ देना चाहिये | 
जीय अनादि काठ्से भटक रहा है। यदि समझ्रित हो तो सहज ही समायरि हो जाग, और अत 
कम्याण हो। जीय सप्पुरुषफ़े आश्रयसे यदि आज्ञा्रा सच्चा सच्चा आराधन करे, उसके ऊपर प्रतीति 
ढोते, त्तो अन्श्य ही उपकार हो | 

एक ओर तो चौदह राजू छोफफ़ा सुख हो, ओर दूसरी ओर सिद्धके एक प्रदेशका सुख हो, 
ते भी प्िदके एक अदेशका छुस अनतगुना हो जाता है| 

वृत्ति चाहे किसी भी तरह हो रोकना चाहिये, ज्ञान निचारसे रोकना चाहिये, छोक-छाजसे 
रोझ़ना चाहिये, उपयोगसे रोफ़ना चाहिये, क्रिसी भी तरद हो झतिकों रोकना चाहिये। मुमुशुओंकों, 
जिस्ती अमुक्त पदार्थके प्रिता न चेछे ऐसा नहीं रखना चाहिये । 

जीर जो अपनापन मानता हे, यही दु ख है, क्योंकि जहाँ अपनापन माना ओर चिंता हुई कि अंतर 
केसे होगा! अप कैसे करें * चितार्मे जो स्वरूप हो जाता है, नही अत्ञान है। रिचारके द्वारा, ज्ञानके द्वारा 
देखा जाय तो माउम होता है कि कोई अपना नहीं । यदि एकको चिंता करो तो समस्त जगत्‌की ही 
चिंता करना चाहिये। इसलिये हरेक प्रसगमें अपनापन होते हुए रोफ़ना चाहिये, ते। ही चिंता-कल्पना- 
कम होगी | तृष्णाकी जैसे बने कम करना चाहिये | तिचार कर करके तृष्णाफ़ो कम करना चाहिये । 
इस देहको कुछ पचाप्त सौ रुपयेका तो खर्च चाहिये, और उसके बदछे बह हजारों ठा्ोंकी चिंता कर 
अग्िसे सारे दिन जछा करती है | याह्य उपयोग दृष्णाकी बृद्धि द्ोतेका निमित्त हें। जीउ मान-बड़ाईके 
कारण तृष्णाको बढ़ाता है, उस मान-यड़ाईफ़ो रखरूर माक्ति होती नहीं | जेसे बने वैसे मान-बड़ाई, 
तृष्णाफ़ो कम करना चाहिये | निर्धन कौन है ? जो धन मेँगि--उनकी इच्छा करे--पहे निर्न है | 
जी न मेंगि बह धनयान है । जिते छद्मीफी विशेष तृष्णा, उसकी दुनिया, पौझ है, उसे जस भी 
छुख नहीं | छोग समझते हैं कि भ्रीमद छोग सुखी हैं, परतु वश्तुत उनके तो रोम सेममें पीड़ा हे, 
इसडिये तृष्णाको घठाना चाहिये 

आह्ाए्की बात अर्थात्‌ खानेके पदार्थोक्री बात तुच्छ है, उसे करना नहीं चाहिये । गिहारकी 
अर्थात्‌ क्रीडाकी बात बहुत तुच्छ है। निहारकी बात भी चहुत तुच्छ है | शरीरकी साता ओर दौीनता 
ये सब्र तुच्छताओी बातें करनी नहीं चाहिये। आहार पिष्ट है। विचार करो कि खानेके पी वि हो 
जाती है| प्रिश्ठ गाय खाती हे तो दूध हो जाता है, और खेतमें खाद डाढनेसे अनाज हो जाता है| इस 
तरह उत्पन्न हुए अनाजके आहारको प्रिद्ठातुल्य समझ, उसकी चर्चा न करनी चाहिये। वह तुच्छ यात हे । 

सामान्य जीओंसे सपेथा मौन नहीं रह्म जाता, और यदि रहें भी तो अतरकी कल्पना दूर होती 
नहीं, और जवतर कन्पना रहे तबतक उसके डिये कोई रास्ता निकाठना ही चाहिये। इसलिये पौछेसे 
दे डिक़कर कल्पनाझों बाहर निकास्ते हैं। परमार्थ काणों “ कि | व्यवहार के 
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प्रयोजनके बिना व्यर्थक्री यातें करनी नहीं | जहाँ माथापची ह्वाती हो वहँसे दूर रहना चाहिये-- 
बृत्ति कम करनी चाहिये | 

ओर, मान, माया, छोमफो मुथे कम करना है, ऐसा जय छक्ष होगा--गंत्र उसका थोड़ा 
पीड़ा भी खत््य क्रिया जायगा-तय बादमें चह सरठ हो जायगा | आत्माजो आवरण करनेमाठे दोष 
जब जानमेंगें आ जाय तय उन्हें दूर भगातेरा अभ्याम करता चाहिय। ओप आदिके थोड़े श्रोड़े 
कम होनेके बाइ सम सदज ही जायगा ! याद उदें नियममें टेनके छिये जैसे बने अम्यास रखना 
चाहिये, और विचारमें समय विताना चाहिये । किसीके प्रसगसे क्रोप आदिके उन हीमेका निमित 
हो तो उसे मानना नहीं चाहिये, क्योंक्रि जन समय ही क्रोध कर तमी क्रोध होता है। मिस समय 
अपमेपर कोई क्ोय करें, उस समय विचारना चाहिये क्लि उस विचारेकों हाउमें उस प्रकृतिका 
उदय है, यह स्वथ॒ ही घड़ी दो घड़ीमें शत हो जायगा । इसाडिये जेसे बने ठैसे अर्र्तिचार कर 
खथ स्थिर रहना चाहिय। क्रोध आदि कपायकी हमेशा तिचार रिचारकर कम करना चाहिये। 
तृष्णा कम करनी चांहिये। क्योंकि यह एकात दु खदायी है। जैसा उदय होगा वैसा होगा, इसलिये 
हृष्णाओों अबुईय कम करना चाशिये | बाह्य प्रसगोंकों जैसे उने वैसे कम करना चाहिये [ 

चऔछातीपुनने क्िसीका सिर काट लिया था। यादमे वह ज्ञानीफ़ों मिछा, और कहा कि मोक्ष दे। 
नहीं तो तेरा भी पघ्िर काठ डाडूँगा। इसपर ज्ञानीने कहा कि कया तू ठीक कहता है? वियिक (सचेको 
सद्या समझना ), दाम ( सत्रफे ऊपर समभाय रखना ) और उपशम ( बृतियोंमो बाहर मे जाने देना 
और अति एवना ) को गिशिष्तितिशेष आत्मामें परिणमानेसे आत्माको भोक्ष मिख्ती है | 

कीई सम्प्दाययाठझ फहता ह कि यैदातियोंत़ी मुफ्तिक्ी अेक्षा--इस श्रम-दशाकी अपेक्षा 
तो चार गतियाँ ही श्रेष्ठ हैं, इनमें अपने आपको छुल दु खका अनुभत तो रहता है। 

तिद्वमें समर नहीं कह्मा जाता, क्योंकि वहाँ कम आते नहीं, इसलिये क्रि उनका निरोय भी नह्दीं 
हीता । मुक्त एक गुणमै--भशसै---उगाकर पम्पूर्ण अश्ोतक स्रभाय ही रहता हे | मिद्धदशामें 
स्वभाउसुस प्रगठ ही गया है, कर्मफे आउरण दूर द्वो गये हैं, तो फ्रिर अग्र सर निर्जरा किसे रहेंगे * 
वहाँ तीय थोग भी नहीं छोते | मिथ्याल, अन्त, प्रमाई, कपाय, योग इन सबसे मुक्त उनको 'कर्मोका 
आगमन नहीं होता। इसलिये उनके कमीका 'निरोध भी नहीं हीता। जैसे एफ हजारकी रकम हो, और 
उसे थोड़ी थोड़ी पूरी कर दें तो खाता उद हा जाता है, इसी तरह करके जो पाँच कारण थे, उन्हें 


सैगर नि्जेरासे समात्ष कर दिया, इसल्यि पॉच कारणोंसुपी खाता बद हो गया, अर्थात्‌ पह फिर पीझेसे 
किसी भी त्तरद ग्राम नहीं हांता । 


धर्मत्तयासस्कोष, मान, माया, छोम आदि दोषोंका ठैदन करना 

जाब तो सदा जीरित ही है |वद किसी समय मी सोता नहीं अथवा मरता नहीं---मरना उसका 
समग्र नहीं | स्वमायसे सय जांव जावित ही हैं । जैसे सासोच्छूमके बिना कोई जीय देखनेमें आता 
नदी, उसी तरह क्षानस्वरूप चैतयके बिना कोई जीत नहीं है | 


आगमाती “निंदा करना चाहिये और ऐसा खेद करना चारिये जिससे वैराग्य उन 
२ के ही-- 
रैपार मिल्ण भाइस ही | चादे कौर भी सर जाय परवतु निसकी ऑँखमें जौँसू आ जॉय--ससाखवों 
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अपार मान जम, जरा, मरणकों महा भयकर समझ वैराग्य प्रात्त कर आँसू आ जाँय--पह उत्तम है। 
अपना पुत्र मर जाय और रोने लगे, तो इसमें कोई गिशेषता नहीं, वह तो मोहका कारण हे । 

आत्मा पुरुषार्थ करे तो क्या नहीं हो सकता ? इसने बड़े यड़े पर्यतऊे पर्मत काट डाले हैं, 
और कैसे कैसे प्रिचारकर उनको रेछ्येके काममें लिया हे | यह तो केवछ बाहरका काम ढे, फ्रिर भी 
विजय प्राप्त की है | भात्माफा विचार करना, यह कुछ बाहरकी जात नहीं | जो अज्ञान है उसके 
दूर होनेपर ज्ञान होता है । 

अबुभय्ी नैच दआ देता है, परतु यदि रोगी उसे गछेमें उत्तरे तो ही रोग मिट्ता है | 
उसी तरह सहुर अशुभपपूर्यऊ ज्ञानरुप दया देता है, परन्तु उसे मुमुक्ष॒ म्रहण करनेरूप गछले उतारे 
तो ही मिध्यालरूप रोग दूर होता है | 

दो घड़ी पुरुषार्थ करे तो केयछज्ञान हो जाय--ऐसा कहा है। रेठ्पे इत्यादि, चाहे कैसा भी 
पुर्षार्थ क्यों न करें तो मी दी घड्ढोमें तैर्यार होतीं न्ीं, तो फ़िर केयछवान कितना सुछ्भ हे, 
इसका विचार तो करो | 

जी यातें जीत्रको शिथिठ कर डाठतो हें---प्रमादी कर डालती हैं, वैसी यात सुनना नहीं | इसाऊ्े 
फारण जौय भनादिकालसे मटका है. | भय त्विति काठ आदिका आढ्वन लेना नहीं । ये सत्र बहने हैं । 

जौपको सासारिक आडयन-प्रिडम्मनायें-छोड़ना तो है नहीं, और वह मिथ्या आल्यन ठेकर 
कहता है कि कर्मके दुक मौजूद है इसछिये मेरेसे कुठ बन नहीं सकता | ऐसे आछयन छेरूर जाय 
पुरुषार्य करता नहीं | यदि यह पुरुषार्थ करे ओर भय्स्विति अथया कांछ स्कायठ डालें तो उसका 
उपाय हम कर ढेंगे, परतु पढिछे तो पुरुपार्थ करना चाहिये। 

संलुरुषफी आज्ञाका आरापन करना भी परमार्थरूप ही है। उसमें ठाभ ही है | यह व्यापार 
ढाभफ़ा ही हे। 

जिम्त आदमीने छाग्ों रुपयों़े सामने पीछा फिरकर देखा नहीं, वह अब जो हजारके व्यापारमें 
बहाना निकाढता है, उसका कारण यही है कि अतरसे आत्मार्थक्री इच्छा नहीं हे। जो आत्मार्थी 
हो गया है बह प्रीझा फिरकर देखता नहीं-बह तो पुरुषार्थ करके सामने आ जाता हे। शाख्रमें कहा है. 
कि आपरण, छमाय, भवृश्यिति कय पकती हैं * तो कहते हैं कि जय पुस्पार्थ करे तय । 

पाँच कारण मिल जॉय तो मुक्ति हो जाय।) पॉँचों कारण पुरुपार्यमें अन्तर्हित हैं ।अनत चौये 
आरे मिछ जॉय, परतु यदि स्तथर पुस्पार्थ करे नो ही मुक्ति प्राप्त होती है |जौयने अनत्त काठसे पुरषार्य 
रिया नहीं | समस्‍्त मिध्या आठ्यनोंमो छेफर मार्गमें परिन्न डाछे हैं। कल्याण-इत्ति उदित हो तत 
भरस्थिति परिपक हुई समझनी चाहिये। झूरता हो तो वर्षफा काम दो घड़ीर्म किग्रा जा सकता है । 
पक्ष --व्यरहारमें चोये गुणस्थानमें कौन कोन व्यत्रहार द्यगू होता है  चुद्ध व्यनहार या 
और कोई ९ 

उत्तर --उसमें दूसरे सभी व्ययद्वार णागू होते हैं | उदयसे शुमाशुभ व्यपद्टार होता है, और 

से झुद्ध व्यवहार दोता है । 
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प्रमायसे बह शुद्ध कत्ता कहा जाता दे। प्रयाग्यानी अप्रध्याग्यानीफों सपा दिया है, इसटिये 
वह शुद्ध व्ययहारका कर्ता है। समझरितीओो अगुद्ध “्यद्दार दूर करना है | समझती पर्मार्पपे शुर 
कत्तो है। मयरे ओक प्रकार है, पस्तु तिस प्रसास्‍्से आमा ऊँची आग, पुझुपा्य वर्षमाव हा; 
उसी प्रकार रिचारना चाहिये | प्रत्येक काय करते हुए अपनी भूउफ ऊपर छ रखता चाहित। एक 
यदि सम्पकू उपयोग हो तो अपनेफो अनुभय हो जाय कि कैसी अनुमय दर्शा अगठ दोती है | 
सत्सग हो तो समस्त गुण सद्दामें ही हो जॉब । दया, सय, अद्तत्तादान, अब चर्य, परिहनर्पाय 
भादि अहकाररद्दित करने चाहिये | छोगोंक्रों ततानेके ढिय्रे कुछ भी करना नहीं चाशिय। मतुष्पमा 
मिरा है; और सदाचारका सेउत ने करे, तो क्विर पीझे पठताना दोंगा। मनुष्यमरमें सपुदपरे 
बचनके सुननेफा-रिचार करनेका--सयोग मिटा है | 
सथ बोउना, यह कुछ मुक़िल नहीं--पविठसुठ मदन ६। जो व्यापार आदे सत्यमे दवोते हों 
उहें ही करना चाहिये। यदि छह मट्ीनितक इस तरह आचरण ऊ्रिया जाय तो क्रिर सत्यया याडना 
सरढ हो जाता है। सत्य बोडनेसे, क्दाचित्‌ प्रथम तो थोड़ समयतर थोडा सुऊुसान भी हो समता 
है, परत पीछेसे अनत गुणरी धारक आमगा यो तमाम टटी जा रही है, बद छुटती हुई बद 
हो जाती है। सत्य, बोडनेते वीमे धीमे सहज द्वो जाता है, और यह द्वमिके पश्चात्‌ जब टैग चादिये-- 
अभ्यास रखना चाहिये, क्योंकि उदष्ट परिणामयराली आत्मा कोई पिरशे ही होती है । 
जीयने पदि अठीकिक भयसे भय ग्रप्म क्रिया हो, तो उसमें छुछ भी नहीं द्षोता | ठोक चाह 
जैसे तोड़े उसकी परवा न करते हुए, मिससे आत्म द्वित ऐे उस संटाचरणया सेयन करना चाहिये । 
ज्ञान जो काम करता है पद अहुत दे। सपुरुपक बचनके बिना विचार नहीं आता । विचार 
विना वैराग्य नही आता--नैराप्पके विना ज्ञान नहीं जाता । इस कारण सत्पुरपक बचनोंक़ा बाखार 
गिचार करना चाहिये। 
वाह्ततिक आशका दूर हो वाय ता बहुत मी निर्चत हो जाती है ॥ नीय यदि सपुरुषका 
मार्म जानता हो, उसरा उस यारयार बोप झोता हो तो उहुत्त फल हो | 
जो सात जयया अनत नय हैं, ये सत्र एम आत्माथर्ल डिय है, और आमाएई ही एक सा 
नय है| नयया परमार्थ जीसोॉलि निकल जाय ता फ़छ होता है--अन्तर्मे उपशम अपे तो पड होता 
है, नहीं तो जीउझो नयका ज्ञान जालरूप ही हो जाता हू, और प्र द्रिर अहकार यदनेका स्थान 
होता है। संुरुषके आश्रयसते बह जाल दूर हो जाता है। 
बसे गज का जद 5 पद जे आधा बश। 
वी उन्दापलर दसी कि हिल पे गर जप सतत करके अहकार रद्वित हो जाओ; 
जिस सपरार ही दभरहित आत्मार्थमे सदाचार सेउन करना चादिये, 
कक कह पे हा किप्त काम्रमें जा सझती है ? उसी तरह जबतक 
जा परम न रे तबनक बसे हरि आर बह जिस काम्का ? जउतक उपरदेश-वार्ता 
र विचारना चाहिये --उसका पीझा छोडना 








६४६ | उपदेश छाया छड 





नहीं चाश्यि--कायर होना नहीं चाहिये---कायर हो जाय तो आत्मा ऊची नहीं जाती । ज्ञानका 
अम्याप्त निस तरह बने बढ़ाना चाहिये--अभ्यात्त रखना चाहिये--उसमें कुटिक्ता अथत्रा अहकार 
नहीं रखना चाहिये । 

भात्मा अनत ज्ञानमय हे | जितना अभ्यास बढ़े उतना ही कम है | सुदरविरास आदिके 
पढ़नेफ़ा अम्यास रखना चाहिये | गच्छडी अथया मतमतातरकी पुस्त्ें हाथमें नहीं छेना । परम्परासे 
भी बद्ाप्रह आ जाय तो जीय पीछेले मारा जाता है, इसलिये कदाग्रहकी बातोंमे नहीं पढ़ना । मर्तोप्त 
अठ्ग रहना चाहिये--दूर रहना चाहिये । जिस पुस्तकसे बैराग्य-उपशम हो, वे समझ्रितर्दष्टिकी 
पुस्तडें हैं। वेराग्यकी पुस्तऊें पढ़ना चाहिये | 

दया सत्य आदि जो साधन हैं, वे तिभायक्रो त्याग करनेके सायन हैं। अतत्पईसे विचारको 
बड़ा आश्रय मिठतता है | अग्रतकके साधन व्रिमायक्रे आयार-स्तम थे, उन्हें सचे साथनोंसि ज्ञानी-पुरुष 
हिढा डाठते हैं | निसे कल्याण करना हो उसे सत्य-सावन अन्य करना चाहिये । 

सत्समागमम्में जी आया ओर इद्ियोंकी छुब्पता न गई, तो वह सत्समागमममें आया ही नहीं, 
ऐसा समझना चाहिये | जगतक सत्य बोे नहीं तत्रतक युण प्रगठ नहीं होते । सत्पुरष हाथते 
पकड़सर अत दे तो छो | ज्ञानी-पुरष परमार्थक्रा दी उपदेश देता है | मुमुक्षुओंकों सत्सापनोंका 
सेउन करना योग्य है | 

समसितके मूछ नारद अत हैं ---स्थूछ ग्राणातिपात, स्थूल मृपायाद, म्थूछ कहनेका हेतु ०-- 

ज्ञानीने आत्माफा ओर ही मार्ग समझाया हे ।अत दो प्रकारके हैं --समकितके बिना याद्य अत हे, 
ओर समम्ितर्साहित अतत्रत है। समकितसहित बारह अतोंका परमार्थ समझें आ जाय तो फड होता है। 

चाद्मत्रत अत्त्नके लिये ह, जैसे कि एकफा अऊ सिखानेके लिये छकीरें बनाई जातीं हें | 
यदि प्रथम तो छड्कीरें करते हुए एकक्रा अफ ढेढ़ा-मेढा हो जाता है, परन्तु इस तरह करते करते 

से वह अर ठीऊ़ ठीक बनने छगता है। 

जीपने जो जो कुछ श्रतण जिया है, वह सत्र मिथ्या ही ग्रहण ऊ्रिया है। ज्ञानी तिचारा क्‍या करे £ 
जितना समझे बह समझानेरी रीतिसे दी तो समझाता हं | मार कूटफर समझानेसे तो आलज्ञान होता 
नहीं । पहिके जो जो अत आदि किये थे सत्र निष्फठ ही गये, इसछिये अप सत्युरुपफी इृश्सि परमार्य 
समदरूर करो | एक ही अत हो, परन्तु वह मिध्याइशिकी अपेक्षाते ध हे, ओर सम्पग्हश्िकी अपेक्षासे 
निर्धय है | पूमें जो ब्रत आदि निष्फल गये, उन्हें अप सफ़छ करने योग्य सत्पुरषका योग मिहा है, 
श्यडिये पुस्पार्थ करना चाहिये | सदाचरणज्रा आश्रयसहित सेन करना चादिये--मरण आनेपर 
पढे हृटना नहीं चाहिये | ज्ञानीके बचन श्रवण द्वोते महीं--मनन होते नहीं, नहीं तो दशा उदे 
दिना कैसे रह सती हू 

. आरभ-परिग्रहको न्यून करना चाहिये। पढ़नेमें चित्त न छंगे तो उसका कारण नीरसता माउम 
होती हे । जैसे कोई आदमी नीरस आहार कर छे तो फिर उसे पीछेस भोजन अच्छा नहीं ढगता | 

ज्ञानियोंने जो कह्या हे, उससे जीव तिपरीत ही चउता हे, फिर सत्युस्थक्ी वाणी कहाँसि छग 
प्रफती है ? छोक़-छात्र आदि शल्य हैं। इम इल्यके कारण जीरका पानी चमऊता नहीं। उस दाल्यप्र 
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दि सत्पुुपके बचनरूपी टोफीसे दरार पड़ जाय तो पानी चमक उठे । जीयका शल्य दवारों दिनके 
गतियागऊे कारण दूर नहीं होता, परतु संत्मगका संयोग यदि एम महीनतक मी हो तो वह दूर 
री जाय, और जाप रास्तेस चछा जाय । 5 

वहुतसे ल्घुकर्मों ससारी जोगरेंको पृते ऊपर मोह करते हुए जितना खेद होता है उतना 
भी बर्बमानके बहुतसे साधुआंक्ो शिध्यके ऊपर मोह करने हुए होता नहीं | 

तृष्णाताढा गीत सदा मिस्रारी, सतोषयाछया जीय सटा खुसी | 

सच्चे देवकी, सचे गुरुफी, सबे पर्मकी पढिचान होता यहुत मुश्किल है । सबे गुरकी परदिचान 
हो, उसका उपदेश हो, तो देय, सिद्ध, धन इन सयक्री पदिचान हो जाय | सत्रका रूप सहुम 
सभा नाना है | 

सच्चे देग अहँत, सचे गुड निम्रेथ, और सच्चे हरे राग टेप जिसके दूर हो गये हैं। पयरदित 
अर्थात्‌ गौदरदित | मिध्यात्य अ्की(धि है | परितद बाद्य प्रीय है। मूठमें अम्यतर ग्थि ठिल ने ही 
ततबतक धर्मका स्वरूप ममझमें नहों। आता | जिलकी औधि नष्ठ ही गई है, जैसा पुरष्त मिऊे तो सचमुच 
काम हो जाये, भर उसमें यदि सत्ममागम रहे तो विशेष कल्याण हो | जिस मूठ गाँठक़ा शा 
झेदन करना कहा हे, उसे सत्र भूछ गये हैं, और बाहरसे तपश्चर्या करते हैं | दु खके सहन 
भी मुक्ति होती नहीं, क्योंकि दु ख बेदन करनेझा कारण जो वैराग्य है, थौय उसे भूछ गया हे। 
दु ख अज्ञानका है | 


अइरते ढूठे तभी बाहरस छूटता है, अदरसे छूटे पिता याहरसे छूटवा नहीं । के बाहर 
बाहरसे छोड देनेते काम नहीं होता | आत्म सापनक बिना कन्याण होता नहीं । 

बाद्य और अठर जिसे दोनों सापन हैं, वह उश्ष्ट पुर्ष है, ओर इसडिये वह ओए्ठ है । गि्त 
साधुके सगसे अतगुंग प्रगट द्वो उसरा सग करना चाहिये। करलई और चौंदीके रुपये दोनों समा 
नहीं कद्दे जाते! कडईके ऊपर मिक्षा ढगा दो, फिर भी उसकी रुपयेको कॉमत नहीं द्वाती, और चांद 
हो तो उप्के ऊपर सिक्का न उमाओ लो भी उसकी कीमत कम नहीं हवा जाती । उसी तरह यरि गृह 
असस्‍्थाम समकित हो, तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती ) सब कहते हैं हि हमारे धर्मते मोक्ष है 
आत्म राग द्वेपफे नाश होनेपर ज्ञान प्रगट होता है । चाह जहाँ बैठी ओर चादे जिस 
स्लितिमें हो, मोक्ष हो सकती हे, परतु राम-देप नष्ट हो तमी रे | मिध्याल और अहकार नाश हुए 
टिना कोई शाजपाद छांड़ दे, इक्षडी तर सूल जाय, फिर भी मोक्ष नहीं होती ॥ मिप्याल नाश 
दोनक फचात्‌ ही संत सावन सकछ हैं | इस कारण सम्ददर्लन श्रेष्ठ हे। 

ससारमें जिसे मोह है, त्री पुर्मे अपनापन हो रहा है, ओर कपायरा जे है, वा 

हुआ हैं, 

रात्रि भोजन ने करें ता भी क्‍या हुआ £ जय मिथ्यात चछ जाय तमी उसका कप है 

हाठमे जैनधर्मक जितने साथ फिस्ते हैं, उन समीक्ो समग्िती नहीं समझता, उन्हें. दान देतेगें 
हानि नहीं, परन्तु थे मास वल्याण नहीं कर सकते | बेच कल्याण नहीं करता । जो साधु केवठ 
बाह्य फ्रियायें क्या करता है, उसमें ज्ञान नहीं | 

ज्ञान तो पह है कि जिससे वाद्य वृत्तियाँ स्क जाती हैं. 

---सप्तारपरसे जाती 
““जीर सद्चेफो सच्चा समझने छगता है । जिससे आतपें गुण प्रगठ हो या जे बा 
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महुष्यभय पाऊर मठकनेमें ओर स्री पुत्रमें तदाऊार होकर, यदि आत्म विचार नहीं क्रिया, अपना 
दोष नहीं देखा, आ माकी निन्‍दा नहीं की, तो वह मलुप्यमय--चिंतामणि ख्नरूप देह---बथा ही 
चाय जाता हे | 

जीय कुसगस्ते और असदमुरुसे अनादिकाठसे भठका हे, इसलिये संयुरुषको पहिचानना 
चाहिये | सापुस्ष फेसा हे ? सत्युर॒प तो वह हे कि जिसका देहके ऊपरसे मम दूर हो गया है--- 
निमे ज्ञान ग्राम हो गया है| ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे आचरण करे तो अपने दोप कम हो जाय, 
कपाय आदि मंद पड जाय ओर परिणामर्मे सम्यक्य उत्पन्न ही । 

क्रोय, मान, माया, छोम ये वासस्‍्तत्रिक पाप हैं | उनसे नहुत कर्मोफा उपा्जन होता हे | हजार 
वर्ष तप किया हो पर्तु यदि एक-दो घड़ी भी कोध कर लिया तो सत्र तप निष्फठ चला जाता हे । 

£ उह खडका भोक्ता भी राज्य छोड़कर चछा गया, आर मे ऐसे अन्य व्यपहारमें बड़प्पन ओर 
अहकार कर व॑ठा हूँ? '-जीय ऐसा क्यों नहीं तिचारता ? 

आयुके इतने वर्ष व्यतीत हो गये, तो भी छोम कुछ घटा नहीं, ओर न कुछ ज्ञान ही आम 
हुआ | चाहे कितनों भी तृष्णा हो परातु जय आयु पूर्ण होती है उस समय यह जरा भी काममें आती 
नहीं, भोर दृष्णा की हो तो उल्टे उससे कर्म ही बँते है | अमुक परिमदकी मर्यादा की हो---उदाहरणके 
उिये दस हजार रप्येफौ--तो समता आती है । इतना मिछ जानेके पश्चात्‌ धर्मव्यान करेंगे, ऐसा 
विचार खज्ें तो भी नियममें आ सकते हैं । न 

किप्तीके ऊपर क्रोउ नहीं करना । जंसे राजि भोजनका त्याग जिया हें, पेसे ही क्रीय मान, 
माया, छोम, असय जादि छोडनेके छिये प्रयत्न करके उन्हें मद करना चाहिये | उनके मद्‌ पड़ 
जानेसे अत में सम्पक्त् ग्राम होता हे । जीन विचार करे तो अनते। कर्म मद पड़े जाय, ओर यदि 
गिचार ने करे तो अनतों कमीझा उपार्जन हो । 

जब्र रोग उत्चन्न होता है तय स्री, वाठ-बचचे, भाई अथया दूसरा कोई भी रोगकी छे नहीं सकता | 

सतोपसे धर्मव्यान करना चाहिये, छड़फे-बच्चों वगेरह किसीफी अनाउश्यक चिता नहीं करनी 
चाहिये | एक स्थानमें बेठऊर विचार कर, सत्पुरुपफ़े सगसे, ज्ञानीमे यचन मननकर रिचारकर धन 
आदिकी मर्यादा करनी चाहिये | 

अक्नचर्मफों यायातध्य ग्रकारसे तो कोई तिरठा ही जीय पाछू सकता हे, तो भी छोफ-छाजसे 
मी अह्यच्र्यका पाठन किया जाय तो यह उत्तम है | 

फि्याल दूर हो गया हो तो चार गति दूर हो जाती हैं | समफ्रित न आया हो ओर अक्न- 
चयका पाठन करे तो देवछोक मिलता हे । 

५. जीने बर्थ, आक्षण, पद्चु, पुरुष, ली आदिकी कब्पनासे : मैं व्य हूँ, ताक्मण हैं, परुष हैं; 
जे हैँ, पु हूँ"-ऐसा मान रक्खा है, परन्तु जौय गिचार करें तो यह स्वय उनमेंते कोई भी नहीं। "मेरा! 
सम्प तो उससे जुदा ही है। 
जिस सूवेसे उद्योतज़ी तरह दिन बीत जाता हे, तथा अड्जलिकि जलरी तरह आधु बीत जाती है। 
तरह उड़ी आरीसे काटी जाती हे, वैसे ही आयु व्यतीत द्वो जाती है, तो भी मूर्ख परमार्थका 

पन श् करता और मोहके ढेरको इऊड्ठा किया करता है | 
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+ सबकी अपेक्षा में सत्तारमें बड़ा हो जाऊँ? ऐसे यडथनऊ प्राम करनेकी तृष्णामे, पाँच इश्रियोंमि 
लयदान, मंचपायीजी तरह, म्रग तृष्णाके जठके समान, ससारमे जीत भमण किया करता है, और 
कुछ, गाँग ओर गतियोंम मौहके नचानेसे नाचा करता ह | 

निम्त तरह कोई अपा रासौज़ों उठता जाया है, और यठडझ्ा उसे चयाता जाता है, उमी सरहद 
अज्ञनौकी किया निष्फठ चठी जाती है। 

+ में कर्ता हूँ, में करता हूँ, में कैमा करता हूँ ! इयादि नो रिभाय है, यह मिध्याच है | 
अहकारसे स्तारमें अनत टु प प्राम होता है--चार्तो गतियामें मठऊता होता है | 

किसीका दिया हुआ दिया नहीं जाता, कित्तीफ़ा जिया हुआ डिया नहीं जाता, जौ ब्य्की 
कल्पना करके ही भठका करता है | गित्त प्रमाणमें कर्मोका उपार्जन दिया हो उसी प्रमाणमें छाम, अडाम, 
आयु, साता असाता मिउते हैं | अपने आपसे कुछ दिया लिया नहीं चाता। जीव अहकारमे “ मैंने 
इसे छुख दिया, मैंने दु ख दिया, मैंने अन्न दिया? ऐसी मिया भारनायें क्रिया करता है. और उम्तके 
कारण कर्म उपार्नन करता है । मिव्यालसे पिपरीत धर्मझा उपार्जन करता है । 

जगतमें यद्द इसका पिता है यह इसका पुत्र है, ऐमा व्ययद्धार होता है, परन्तु कोई भी किसीका 
नहीं । पूर्व कर्मसे उदयसे ही सर कुछ बना है | 

अहकारसे जो ऐसी मिश्याबुद्धि करता है, वह धूठा हुआ हं--यह 7९ गतियोंमें भटकता है, 
और दु ख भोगता है । 

अधमाधम पुरुषके कक्षण --तत्युस्पको देखफर जिसे रोप उपन्न होता है, उसके सथे बचन 
झुनकर जा उसकी निंदा करता है-ोटी बुद्धियारा जैसे सट्बुद्धियाढेजा देखकर रोप करता है-म॒र्ठको 

मूर्ख कहता है, जो रिनिय करे उसे घनरा सुशामदी कहता है, पंच इं्नियों जिसने यश की हों उसे 
भाग्यहीन कहता हं, सचे गुणयालेको देखऊर रोप करता ढे, जो की पुस्पके सुसमें उप्रछीन रटता हे---ऐसे 
जीप कुगतिको प्राप्त हवीते हैँ] जीय करमके कारण अपने स्वरूप ज्ञानप्ते अध हे, उसे शानकी सबर नहीं है। 


एक नामके लिए--मेरी नाक रहे तो अठा--ऐसी कल्प 
दिखानेके ठिये रड्गाईमें उत्तता है--पर नाऊफ्ी तो 8 दंगा अब 
देह कैसी है ? रेतके घर जैसी । स्मशानकी मत जैसी] परिकी गुफाके समान देदमें अपररा है। 

चमड़ीक़े कारण देह ऊपर ऊपरसे छुदर माढूम होती है | देह अयगुणका घर तथा माया और मैठफे रहनेफा 
स्थान है | देहमें प्रेम रखनेके कारण जीर भठका हे | पद देह आनित्य है, दफेटफी खान है। उसमें 
मोद् रखनेसे जीय चार गतियेंमिं मटका है| ज्िस् तरह भेटकता है ? घाणीफे नैछरी तरद | 
आँखपर परी बॉँव छता है, चलनेके मार्गमे उस तग होकर चलना पड़ता है, छूटनेकी इच्छा द्वोनेपर 

भी पद छूट नहीं सरुता, भूखसे पीड़ित होनेपर भी व कह नहीं सकता, आमोच्चुशासत बह निरादुखु्ताते 
हा 5 कल तरह जीप भी परावीन है | ना ससारम प्रीति करता है, बद्द इस प्रकारके 


पे जैसे कपड़े पहिनकर वे आइम्घर रचते है रु 
हैं। आमारा ज्ञान मायाके कारण दवा हुआ रहता है रे +रहु थे इुनेकी तरह नाश हो जानेयाके 
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जो जीय आल्ेच्छा रखता हे, वह पैसेजे नाकके मैल्ी तरह त्याग देता हे। जेसे 
गरपयोँ मिठाईपर चिपटी रहती हैं, उसी तरह ये अभागे जीय वुद्धुम्बक़े सुखमें छपछीन हो रहे हद । 

इृद्ध, युया, बाठडफ--ये सर ससारेमें इये हुए है--काछके मुखमें हैं, ऐसा भय् रखना चाहिये | 
उस मयकों रख ससारमें उदासीनतासे रहना चाहिये । 

सौ उपयास्त करे, परतु जबतक भीनरसे वास्तविक दोष दूर न हाँ तबतक फल नहीं होता। 

श्रावक किस कहना चाहिये ? जिसे सतोष आया हो, कपाय जिसकी मद पड़ गई हों, भीतरसे 
गुण उदित हुए हों, सत्तग मिझा हो--उसे श्रायक्र कहना चाहिये। ऐसे जीउको बोध छगे तो 
समत्त वृत्ति बदछ जाय--दशा बदछ जाय | सत्सग मिलना यह पुण्यका योग है। 

जीम अविचारसे भूछे हुए है | जरा कोई कुछ कह दे तो तुस्त ही बुरा छग जाता है; परतु 
विचार नहीं करते कि मुझे क्‍या ? वह कह्देगा तो उसे ही कर्म तरध होगा। 

सामायिक समताफों कहते हैं | जीए अहकार कर वाद्य क्रिया करता है, अहकारसे माया खर्च 
करता है--.े बुगतिके कारण हैं| सबत्सगऊ़े त्रिना यह दोप नहीं घठता | 

जी4फ्ो अपने आपको होशियार कहल्याना बहुत अच्छा छगता हे । पह त्रिना चुछाये होशियारी 
करके बड़ाई छेता है। जित्त जीयको विचार नहीं, उसके छूटनेका अन्त नहीं । यदि जीय विचार करे 
और समागपर चछे तो छूटनेका अत आते । 

अहकारसे मानसे कैयल्य प्रगठ नहीं होता । यह बड़ा दोप है| अज्ञानमे बड़े ठोठेकी कम्पना रहती 
है | बाहुबलिजीने पिचारा कि में अवुशरहित हूँ, इसलिये 

(११) आनद, भाद्रपद बदी १४ सोम 


कि 32:32 273: 2 लेक ३ 

पदरह भेदोंसे जो सिद्ध कहा है, उसका कारण यह है कि जिम्तत्रा राग द्वेप और 
जज्ञान नए हो गया है, उसका चादे जिस वेपसे, चाहे जिस स्थानसे ओर चादे जिस लिंगसे 
कल्याण हो जाता है | 

सत्‌ मार्ग एक ही ढे, इसलिये आग्रह नदीं रखना | अमुर हूँढिया है, अपुक तथा है, ऐसी 
कन्पना नहीं रखना । दया सत्य आदि सदाचरण मुक्तिके मार्ग हैं. इसलिये सदाचरण सेयन 
करना चाहिये | 

छोंच करना क्रिस्त लिये कहा हे ? शरीरकी ममताकी वह परीक्षा है। ( सिरमें बाल होना ) यह्‌ 
मोह बढनेका कारण हे । उसे स्नान करनेका मन द्वोता है, दर्पण छेनेका मन होता दे, उसमें मुंह 
देखनेका मन होता है, और इससे फिर उनके साधोक्कि छिये उपात्रि करनी पड़ती है, इस कारण 
ज्ञानियेंनि केशलॉच करनेके स्यि कहा हे । 

यात्रा करमेका एक तो कारण यह है कि ग्रृहवासकी उपाविसे निद्धत्ति मिल सके, दूसरे सौ 
दोसी रुसयेंके ऊपरसे मच्छीमाय कम हो सके, तथा परदेशमें देशाटन करनेसे कोई सत्पुरुप खोनते 
खोजते मिल जाय तो कन्याण हो जाय । इन कारणोंसे यात्रा करना बताया हे । 

जो सपुरुष दूसरे जीयोकी उपदेश देकर +“ पे हैं, उन सत्युस्पोंको तो अनत छाम 
आप हुआ है। सत्पुरुष दूसरे जीयकी निष्काम कर न्‍ & | वाणीर उदय अनुसार उनकी 
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वाणी निकछता है. | ये किसी जीउको ऐसा नहीं कहते कि द्‌ दीक्षा छे छे । तार्थररने पूर्वमें जो कर्म 
याँते है, उनका बेदन करनेक डिये वे दूसरे जीयेंका कल्याण करते हैं, नहीं तो उें उदयानुसार दया 
रहता है । वह दया निष्कारण है, तथा उद्ढे दूमरेकी निर्जेशले अपना कब्याण नहीं करवा है] 
उनका कल्पाण तो हो हीं गया है। वह तान छोझ़का नाथ तो पार होकर ही यैठा है॥ सापुरप 
अथता समकिताकों भा ऐसा ( सकाम ) उपदेड देनेका इच्छा नहीं होती । वह भी निष्फारण दयाओ 
जाते ही उपदेश देता है। महाप्रीसम्मामा यृहयासमें रहते हुए भी त्यागी जैसे थे। 

हजारों बषका सयमी भी जैसा यशम्य नहीं रख सकता, वैत्ा वैदग्य भगवानका था। जहाँ 
जहाँ भगयान्‌ रहते हे, वहीँ यहाँ सर प्रकारका उपसार भी रहता दे | उपकी बाणी उदयके अथुप्तार 
शातिपूर्यस॒ परमार्थ द्वेतुस निकठती हे, अथीत्‌ उनकी वाणी कन्याणके डिये ही होती है। उहहें 
जमासे मति, श्षतत, अयधि ये तीन ज्ञान थ | उस पुरुपक्रे गुणगान करनेसे अनत निर्मय होती है। 
ज्ञानीरी द्ात अगम्प ह। उनरझा अमिप्राय जाननेमें नहीं आता | चानी-पुस्पकी सच्ची खूरी यह है 
कि सादेंने अनादिसे दूर न होनेयाठ राग-द्रेप और अज्ञानक्षो ठिल्न मित्र कर टाछा है | रस भगयानूकी 
अनत कृपा है | उन्हें पीक्षप्तो वर्ष हो गये, फिर भी उनकी दया आदि आजमल भी मोेद हैं। 
बह उनका अगत उपकार है| छानी आइम्पर दिखानेके रिये व्यवहार करते नहीं | ये सहज समारसे 
डदासान भागसे रहते हैं । 


ज्ञानी दोपके प्राप्त जाऊर दोपका उेदन कर दाढता है, जय कि अशनी जीव दोपकी छोड़ नहीं 
सकता । ज्ञानीकी बात अद्भुत है। 
बाड़ेमें कल्याण नहीं है। अज्ञानीफा वाड़ा होता है| जैसे पत्थर स्य नहीं तरता और दूसरेकी भी 
नहीं सैशता, उसी तरह अशनी है। यतिसगऊ़ा मार्ग जनादिका है।विस्तके राग द्वेप और अशान दूर हो 
गये, उसका वन्‍्याण हो गया । परन्तु अज्ञानी कहें कि मेरे घर्मम कब्याण है, तो उसे मानना नहीं । 
इस तरह का याण होता नहीं। हँढिपाउना अयया तपापना माना हो तो क्पाय चढ़ती हे। तपा हृढियाओे 
साथ बैठा हो तो कपाय चढती हे, और हँढिया तथाऊे साथ बढ़े तो ऊपाय चत्ती दे--.इहें. अज्ञावी 
समझना चाहिये। दोना ही समझे बिना बाड़ा वॉयकर कर्म उपार्नन कर सटऊते किसे हैं। गोहरेकी* 
नडिकी तरद दे मताप्रह पऊड़े उठ है। मुँहपत्ति आदिके आप्रटको छोड़ देना चाहिये । 
जैनमार्ग कया है £ राग, देष और अश्ञानका नाश हो जाना। अज्ञानी साधुओंने भौले जीओंकों 
समषयाऊर उदें मार डालने जैसा कर दिया हू । यदि प्रथम छय विचार करे कि मेशा दोष कौनसा कम 
दोहण ( बोर ) इस्टयम धमेदी एक गावारे अतुयावी मुखमानोक एक जात होती ्ि 
( बोदर राग मुंडे 
छिद्नेपुर (गुजरात) के निवासी आहझण ये। य लाग मुसल्मानेंके राज्य-समयमें मुसलिम भक मणश हे गये ये ।बोइस 
लेग प्राव 'यापारी है झ्ेत हैं | कद्ा जावा है कि जदँतक बने ये रूम नौकरी पेशा करना पतद नहीं करते। 
न घर्षगुर मुछाजीका प्रधान कद्ध यूरतर्म है । एक बारकी वात दे हि कोइ बोहस वापारी ग्राढ़र्म माल भरकर 
था वा रह था। यास्तर्मे कोइ गड्ढा आया तो गाड़ीवानने बोहयाजते 'नाड़ा! पऊड़कर शोशियार होकर यैठ जनिरे 
बी का हैं। एक ते पायजामेंम जा इनइलद होता है, उधर नाक कहृत हैं, और दूसरे 
बेस समा हक जा कहते हैं| गाडीरनका अमिप्राय इस र्यीको ही पक्डकर बैठ रहनेका था । पसठ 


े बन इजहास्वदकों ला फ हे 
कारक पहपकर बैठ गय ३ लुपापन न िकर बैठनके रियर कह रहा है। इसलिये ये अपने सका 
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हाई, ते माइम होगा कि जैनवर्म तो मेरेसे दूर ही रहा है| जीय उल्दी समझसे अपने कन्याणरों भूल 
कर दुसरका अरन्याण करता है) तथा इूँढियाके साघुको, और इूँढिया तपाऊे साथुको अन्न पानी 
न देनेसे ठिये अपने अपने शिष्पोफ़ों उपदेश करते है | वुगुर छोग एक दूसरेको मिठने नहीं देते । 
गरि वे एक दूसेरेको मिलने दे तो कपाय कम हो जाथ--निन्‍्दा घट जाय | 

जीव निषक्ष नहीं (हता | वह अनादिसे पक्ष पड़ा हुआ है, और उसमें रहकर कल्याण 
भूठ जाता है| 

जार कुडकी जो गोचरी कही है, उसे यहुतसे मुनि नहीं करते | उनका कपड़े आदि परिप्रहका 
में दूर हुआ नहीं । एक यार आहार छेनेके छिये कहा है फिर भी वे दो बार ठेते हैं | भिस ज्ञावी- 
पुरुपके यचनसे आत्मा उच्च दशा आाप्त करे वह सच्चा मार्ग हे-पह अपना मार्ग है। सच्चा धर्म पुश्तकमें 
है, परतु आश्मामें गुण प्रगट न हों तनतक यह कुछ फ़छ नहीं देता। “धर्म अपना है! ऐसी एक कन्पना ही 
है | अपना वर्म क्या हे! जैसे महासागर करिसीफा नहीं, उसी तरह धर्म मी क्रिसीके यापका नहीं हे। जिसमें 
दया तय आटि हों, उसीको पाठो | वह जिसीके बापका नहीं दे । वह अनादिकाठमा हं--शाधत 6 । 
जौमे गॉठ पड़ ठी है कि धत अपना है। पस्तु आ्त मार्ग क्या हे ? शाइमत मार्गसे सत्र मोक्ष गये 
हैं। रजोहरण, डोरी, मुँहफ्ती या कपड़ा कोई आमा नहीं। बोहरेकी नाड्रेकी तरह जी पक्षकरा आप्रह 
पर बैठा है--ऐसी जीयकी मृदता है । “ अपने जेनर्मक शालोंमें सम कुठ है, शासर अपने पास 
है' ऐमा मिव्याभिमान जीय कर वेठा है | तथा क्रौथ, मान, माया ओर छोमरूपी चोर जो रात दिन 
मठ चुरा रहे ६, उसका उसे भान नहीं । 

तीर्यररका मार्ग सच्चा है। द्रब्यमें कोड्ीतक भी रखनेकी आज्ञा नहीं | पेष्णयोंक्े कुटयर्मके कुगुरु 
आरभ पतिहके छोड़े विना ही छोगोंके पाससे लक्ष्मी प्रहण करते है, ओर उस तरहका तो एक व्यापार 
हो गया है। ये तय अप्निमें जठते हैं, तो क्रिर उनसे दूधरोंफी अम्नि किस तरह झात हो सकता 

* जैनमार्गज़ा परमार्थ सचे गुरुसे समझता चाहिये । जिस गुस्फों खार्ज हो वह अपना अकल्याण 

*रता है ओर उससे शिप्योंफ़ा भी असन्याण होता है। 

जैनडिंग धारण कर जीय अनर्तों वार मटका दै--नाह्मतती छिंग घारण कर छोकिक व्यव- 
हें अनतें बार भठका है | इस जगह पह जेनमार्गका निषेय करता नहीं | अतरगसे जो।जितना सच्चा 
गर्ग बतारे यह “जैन ? है। नहीं तो अनादि काठसे जीमने झूठेफ़ों सचा माना हे, आर वही 
जज्ञान है । मनुष्य देहकी स्थस़ता तभी हे जन कि मिध्या आम्रद-दुरामह-छोडकर कन्याण होता हो । 
शनी साथा ही पताता है। जय आलज्ञान प्राट हो उसी समय आक्-झोनीपना मानना चाहिये--- 
जंग प्रगद हुए द्िना उसे मानना यह भूल है | जयाहरातकी कौमत जाननेकी शक्तिके त्रिना जप्रेरीपना 
से हीं चाहिए। अशनी मिव्याकों सदा नाम देकर याड़ा “पा देता है। यदि सतझी पद़िचान 

हे किसी समय तो सत्यका गहण होगा | 
(१२) आनंद, भाद्पद्‌ १५ मगढ 

जो जीप अपनेको मुप्ुक्षु मानता हो, पार होनेका अभिदापी मानता हो, और उसे देहमें रोग होते 

पनप जाकुरता>्याऊुछता होती हो, तो उस समय विचार करना चाहिये झ्वि देरी मुमुवुता-होशियारी- 
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कहो चडी गई ? जा पार होनेका अमिठाप्री हे बह तो देहसे असार समझता है--देहको आते 
भिन्न मानता है--उसे आउुछता आनी चाहिये ही नहीं । दंहकी सभाठ करते हुए वह सैंभादी जाती नहीं, 
क्योंकि यह उमी क्षणमें नाश दो जाती है---उसें क्षणमरमें राग, क्षणमरमें वरना द्वो जाता टै | देशक समस 
देह दु व देती है, इसडिये आइुउता ब्यावुरुता होता है; यहा अहान है। शाम्र श्ररण फर रोम रोज 
छुना है कि देद आत्मासे मित्र है--क्षणभगुर है, परतु देइका यदि वरगा द्वो तो यह जीय राग द्ेप 
परिणाम शोर-गुर मचाता है | तो फिर, देह क्षणभगुर है, यह तुम शाजरमें छुनने जाते किस डिये हो * दंद 
तो तुग्द्ोरे पाम है तो अनुभय करो | देद्द स्पष्ट मित्र जेसी दै-नद्द रक्‍्सी हुई सकता नहीं जा समझती | 
ब्रेदनाफा वेदन करते हुए कोर उपाय चटता नहीं। अप्र फ्विर रिसकी सैंमाऊ करें? कुछ भी नहीं बन 
सकता । इस तरह दहका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो फ्रिर उस ममता करके क्या करना * देदकां 
प्रगठ अनुभय कर शाम्रम कहा है कि बद् अनित्य है--देहम॑ मूर्ख करना याग्य नहीं । ) 
जयतऊ देहमें आत्ममुद्धि दूर न हो तब्रतक सम्पक्य नहीं। होता । जीरो सचाई कमी आई 
ही नहीं, यदि आई होती तो मोक्ष हो जाती | भरे ही साधुपना, श्रायफ्पना अथवा चाहे जो स्वीकार 
कर छो, परत सचाई बिना सत्र साथन वृथा ६ । दंढमें आत्ममुद्धि दूर करनेके नो सायन यतायें हैं वे सायन, 
देहमें आत्मउुद्धि दूर हो जाय तभी उच्े समये जाते हैं । देहमें जा आप्मपुद्धि हुई है उसे दूर करनेमे 
छिये, अपनेपनको त्यागनेके लिये साथन करमे आउत्यक ६ । यरि बह दूर ने हो तो साउुपना, श्राय- 
कपना, शास्श्रगण अथवा उपदेश सत्र कुछ अरण्परोदनक समान है | जिसे यह भ्रम दूर ही गया है, बही 
साधु, वही आचार्य और वही ज्ञानी है। जसे कोई अमृतका भोगन करे तो वह ठिय्रा हुआ नहीं रहता, 
उसी तरह भ्रातिक्रा दृर होना क्रिसीस ठिपा हुआ रहता नहीं। 
लोग कहते है कि समस्त दै या नहीं, उस्ते केसल्क्ाती जाने (१एतु जो स्रप आत्माहै वह उसे 
क्यों नहीं जानती ! आला छुट गत तो चली ही नहीं गई । अर्थात्‌ समस्त हुआ &, इसे आता 
स्वय ही जानता है | जैसे किसी पदार्थक्षे सानेपर वह अपना फंड देगा है, उसी तरह समक्रितरे 
होनेपर श्रातत दूर हो जानेपर उसका फू आत्मा खय ही जान छेती है | ज्ञानक फ्लो ज्ञान देता ही 
है । पदशार्यक फठको पदार्थ, अपने रक्षणके अनुसार देता ही है । आत्मामेंसै---अन्तरमेंसे--- यदि कर्म 
जबिको तैय्यार हुए दों। ता उत्तकी अपनेको सबर कया न पड़े ? अर्थात्‌ पर पड़ती हो है | सम 
क्ितीकी दशा ठिपा हुईं नहीं रहती । कल्पित समकितकों समकरित मानना, पातठकी क्ठीओं सौनेकी 
कठी माननेके समान हैं) 
समस्ति हुआ हा तो दंहमें आत्मबुद्धि इ्‌र हाती है। यथा अन्परोप, म-्यमयो 4, क्शिषरोय 
जैसा भी बोन इआ हो, तदनुस्तार ही पौउेते देहमें आत्म बुद्धि दूर द्वोती हे । देहर्म रोग होनेपर मिते 
आउडता माउम पड़े, उसे मिथ्याद्ट समझना चाहिए । 


जिस हार्नीसे आवुल्ता-व्याउउता दूर हो गई है, उसे अतर्म 
न ड पचतराण है ही | उसमें समस्त 
पचक्वाण आ जाते हैं। जिसके राश द्वेप दूर हो गये हैं, उसका यदि बीस चस्सका ज मर जाये 
नो भी उसे सेद नदी होता | शरीरको व्याति होनेसे जिसे व्याुडता होती है, ओर जिसका कहपता 


मान शान दै, उसे झून्य अध्यात्षनान मानना चाहिये | रे 
खरा मा कब्पित ज्ञानी झूय-ज्ा ५ 
मानकर जनाचारका सेतन करके बहुत ही मठकता है | देखो शाखा फछ बे 2203 053 


४१] उपदेश छाया ५५ 





आमाओ्रो पुत्र मी नहीं होता ओर पिता मी नहीं होता | जो इस तरहऊी कब्पनारो सय मान 
को है रू मिष्यातो है | कुसगसे समझमें नहीं आता, इसलिये समकरित नहीं आता | सत्पुरुषके सगसे 
गष परी हो तो सम्यक्तल्न होता हे । 

समक्रित और मिश्यालकी तुरत ही खबर प जाती है| समकिती आर मिध्यात्वाक़ी याणी घड़ी 
पड़े जुले पड़ती है । ज्ञानीकी बाणी एक ही घायायुक्त पूर्यपर मिछ्ती ची आती है। जब्र अतरग 
गाँह छुठ़े उस्ती समय सम्यक्त्य होता है। रोगको जान छे, रोगकी दया जान छें, पथ्यकों जान ले और 
हलुधार उपाय करे तो रोग दूर हों जाय। रोगके जाने विना अज्ञानी जो उपाय करता है उससे रोग 
कत्ा ही है । पथ्य सेवन करे ओर दया करे नहीं, तों रोग कसे मिट सकता है ? अर्यात्‌ नहीं मिठ 
पत्ता | तो फ़िर यह ते रोग कुछ और ह, और दवा बुछ और है । कुछ शात् तो ज्ञान कहा नहीं 
जता | ज्ञान तो उसी समय कहा जाता हैं. जय अतरासे गाँठ दूर हो जाय | तप सयम आदिके ढिये 
सरपुकपे उचनोंका श्रवण करना बताया गया है ) 

शार्नां मगयानूने कहा हे कि साधुओंफों अचित आहार छेना चाहिये। इस कथनको त्तो 
कऋूते साधु भूछ ही गये हैं। दूध आदि सचित्त भारी मात पदार्ीक़ा सेतने करके ज्ञानीकी आज्ञाके 
अप पॉर देकर चछना कन्याणझा मार्ग नहीं | छोग कहते है कि यह साधु हें, परत आप्म दशाकी 
जे सायना करे ही ते साध है। 

नरिदमदेता कहते हैं. कि अनादिकालसे ऐसे ही चढते चढछते काक य्रीत गया, परतु 
बिलाय हुआ नहीं । यह मार्ग नहीं है, क्योंकि अनादिकाठसे चलते चढते भी मार्ग हाथ छगा 
नहों | यदि मार्ग यही होता तो अयतक ऊुछ भी हायें नहीं आया--ऐसा नहीं हो सऊता था। इसलिये 
मा हुए पिन्न ही होना चाहिये। 

कृष्णा क्िस्त तरह घटती है * छोकिफ भानम मान-यड्ाई त्याग दे तो । ' घस्लुदुम्म आदिका 
80 का ही क्या है ? ठोफमें चाटे जेसे हो, परत मुझे तो माननबड़ाईकों छोड़कर चाहे किसी भी 
गे, सिससे तृष्णा कम हो वैसा करना है ?--ऐसा विचार करे तो दृष्या घट जाय--मंद 
फिजाय | 

ठेपक़ा अभिमान कैसे घट सकता दे ? त्याग करनेफा उपयोग रखनेसे | “मुझे यह अभिमान 
मो होता ६.0३ प्रकार रोन विचार करनेसे अमिमान गद पड़ेगा | 

जानी कहता दे कि जौय यदि कुजीरूती श्ानका ग्रिचार करे तो अज्ञानब्पी ताढा खुछ 
जाव--फितने ही ताडे सुछ जोंग ] यदि कुजी हो तो ताठा ख़ुटता दे, नहीं तो दथौड़ी मासनेसे तो 
गीड हट ही जाता है | 

+ कन्याण न जाने क्या होगा! ऐसा जीयको प्रहम है | बढ कुछ हाथी घोड़ा तो है नहीं। 
जय देती ही आततिके कारण कल्याणकी कुजियाँ समझें नहीं आती । समझें आ जॉग तो संब 
हैगन है | जीयक़ी श्रात्ति दूर करनेके छिपे जगत्‌का वर्णन किया ढ॑ । यदि जीब हमेशाके अधमार्गसे 
पके जाय तो मार्ममें जा जाय | 


काट हि 


प्र अरीमद्‌: रंजचंन्द्र [ द्ध्रे 





ज्ञानी जो परमॉर्ध--पम्यक्य--हो उसे ही कहते है । ५५ कपाय घटे यही कल्याण है। 
नीपै राग, देप, अज्ञान दूर हो जाँय तो उसे कयाण कहा जाता है “--ऐसा तो छोग कहते हैं कि 
इमोरे गुरु दी कहते हैं, तो फिर सत्युरुप मिल ही क्‍या बताते हैं ” ! ऐसी उल्दी-साधी कब्पनायें 
करके जीयको अपने दोषोंको दूर करना नहीं हैं । 
आत्मा अन्ञानरूपा पत्थरसे दव गई हे । ज्ञानी ही आत्माफों ऊँचा उठायेगा | आत्मा दव गईं 
है इसठिये कल्याण सूझता नहीं। । ज्ञानी जो सद्रिचारस्थी सरल दुजियोंकी पताता है थे तारों 
ताओँको ण्गता हैं । - 
जातके भौतरसे अजीण दूर हो जाय तो अमृत अठा लगे, उसी तरह श्रातिरूपी अीर्णे 
दूर होनेपर ही कल्याण हो सता हे। परातु जीगफ़ो ता भत्ञानी गुठने मड़का रफ्खा हैं, फिर भातिरूप 
अर्जार्ण दूर केसे हो सकता है ? अज्ञानी गुरु ज्ञानफे बइठे तप यताते हैँ, तपमें ज्ञान बताते है--इस 
तरह उह्ठा उन्टा बताते है, उसस जौपको पार होना बहुत्त कश्सा-य है। अहकार आदिरीहित मायसे 
तप भ्रादि करना चाहिय | 
क॒दाप्रह छोड़कर जात विचार करे तो मार्ग छुद्रा ही द। समझ्रित सुछभ है, अत्यक्ष है, सरठ 
है। जौय गॉक़ों छोड़कर दूर “चढा गया हे, तो फ़िर जर बह याठे फिरे तो साँ आ सकता दे | 
सथुर्पोंके बचनोंका आत्यासद्ित श्ररण मनन करे तो सम्पात्न आता है. | उससे उद्चनन हांनेके 
पश्चात्‌ ज पचचक्याण आते हैं और तटश्चात्‌ पौंचनों गुणस्थानक प्राप्त होता है । 
संचाई समझमें आऊर उसकी आश्या हो जाना ही सम्पााल है | तिसे से झूठेसी कौमत हो 
गई हैं---बह भेद जित्तका दूर हो गया है, उसे सयकत प्राप्त होता है| 
अत्तरगुरुते सत्‌ समझमें नहीं आता । दया, सत्य, तिना दिया हुआ न छेना दयादि सदाचार 


सापुरुषके समीप आनेके सत्‌ साधन हैं | सर्प जो कहते हैं वह सूत्के तिद्गभा तका परमार्थ है. [हम 
अनुभयसे कहते हँ--अनुभयसे शक्ता दूर करनेको कद सकते हैं । अनुभय अगठ दीपक है, और 
सूत्र काग पं छिखा हुआ दीपर है । 


देँढियापना अथवा तप्पापना क्रिया करो, परतु उससे समझित होनेगाला नहीं | यदि वाप्तारक 
सच्चा स्वरूप समझमें आा जाय--भौतरसे दशा बदल जाय, तो म्यक््व उतल्तन्न द्ोता हे) परमार्थमे 
प्रमाइ भर्थात्‌ आत्मामेंस वाद्य इत्ति | घातिकम उसे 


रहते है जो घात आत्मा 
विसपेक्ष है, परमागुको पक्षपात नहीं है, उसे जिम्त रूपसे परिणमाें वह उसी के वरिषता:है। ५ 
निकाचित कममें स्थितित्रध दवा तो बरायर बपय दोता है ग्थिति-काछ न हो और विचार करे, पथा- 
चापसे ज्ञानरा तिचार फरे, तो उप्तका नाश होता है। स्थिति काठ हो तो भोगनेपर छुटकारा होता हद 
कोप आदिद्वार जिन कर्मीका उपाजेन किय हो उनका भोगनेपर ही छुटकारा दोता है । 
डद॒य आनेपर मोगना ही चाहिये | जो समता रक्‍्स उसे समतारा फड होता है हर को अपने अपने 
परिणामके अनुसार कर्म भोगने पड़ते हैं । ५०७४५०७४ 


जानी, खीचमें पुरुषलमें एक-ममान है | ज्ञान आत्ारा ही ह | 


५] आत्मासिद्धे ५७ 
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श्रीआत्मतिडिशास* 
3० 


श्रीसहुरुचरणाय नमः 
- जे खवरूप सपमज्या बिना, पाम्यी दुःख अनत । 
सपजाव्यु ते पद नम; श्रीसहुरु भगवत ॥ १ ॥ 
जिपत आम्सरुपके समझे विना, भूतरालमें मैंने अनत दुख भोगे, उस खण्परों मिसने 
स्मराया--भर्थात्‌ भरिध्यकाठमें उत्पन्न होने योग्य जिन अबत ढु खोो में प्राम करता; उसका 
रिसने मूल ही नष्ट कर दिया --ऐसे श्रीसहुरु भगग्ानक़ो मैं नमस्कार करता हूँ। 
चर्तमान आ काकमा, मोक्षमार्ग बहु लोप | 
यिचारवा आस्मा्िने, भास्यो अन् अगोपष्य ॥ २॥| 
न इस वर्तमानकायें मोक्ष-मा्गेका पढ्त ही छोप हो गया हे। उस मोक्षते मार्गंको, आमार्थी 
पैक पिचारनेके ढिये, हम यहाँ गुरु-शिष्यके समादरूपमें स्पष्टरूपसे कहते हैं। 
कोई फ्रियाजड यह रा, शुप्रक्षानमां कोर। 
भामे मारग मेक्षनो, करुणा उपने जाइ॥ ३ ॥ 
कोई तो क्रियामें छगे हुए है, ओर कोई शुष्क झानमें छगे हुए हैं, और इसी तरह 
मारो भी मान रहे हैं--उ दें देखकर दया आती हें | 
वाद्य फियामां राचता, अतर्भेद न काई। 
ज्ञानपार्म निषेधतां, तेह क्रियाजद आंदि ॥ ४ ॥ 
पर जो माज बाह्य क्रियामें ही सचे पड़े हैं, जिनके अतरमें कोई भी भेद उत्पन नहीं हुआ, 
जो झान-मार्गका निषेध क्रिया करते हैं, उन्हें यहाँ किया-जड़ कहा है। 
बंध मोश्ष छे करपना, भाखे बाणीमाहि | 
पर्ते मोद्यबेशमा झ॒ुप्फज्ञानी ते आंदि ॥ ५ ॥ 
वय और मोक्ष केयछ कल्पना मान है-इस निश्चय पक्यिकों जो केउड बाणीसे ही बोडा करता ६, औ६ 
ग्रपाड्प दशा गिसकी हुई नहीं, और जो मोहके प्रभारमें ही रहता हे, उसे यहा ग्प्कबानी पद है। 
भरी अचस आदि मुद्रण, तथा घाव 


रह वे मोश्व- 


और 


नल * धीमद्‌ राजदद्धने * आत्मतिद्धि ! वो पद्रयद रचता भी खोमासव, 
आड [के ये की थी। यह निम्न पद्यंत विदित होता है ८४ 
श्री सोमाग्य अने भी अचल, आंदे मुमुठु फाज। 
कक तथा भाय दित कारण, बच्चो बोध सुखकाज | ध 
के जा के इन पयोका सिह विशेचय माई अवाल्छ हाइचादने दिया है; सो भीमदूडी दृश्मि आयु दे 
३०१३ लिमी पदरा जे! दिलतृत जिवेचन दिया है; बह स्वय भीमदका टिखा हुआ है, मिये उसने पत्नोक रुपमें 
ध् न लिम्पा था | --अनुपादक रो पु 


कप 


५८ धीमद्‌ राजवन्ध [६६० 
लि मी मम कम हज व अमीद सं 2 लि । 26 + पल कम थे आज व शव कक 2: 


वैराग्यादि सफ़छ तो, जो सह आतमज्ञान । 
तेम जे आतमज्ञाननी, प्राप्तिवणां निदान ॥ ६ ॥| 
वैश्य त्याग आदि, यदि त्रार्यम आलज्ञान हो तो ही सफ़र हैं, अर्पात्‌ तो ही मे मोक्षकी आधिके 
हेतु हैं, और जहाँ आमज्ञान न हो बढ़ां मी यरि उत्दें आमज्ञनके डिपे ही जिया जाता हो तो भी 
वे आत्मज्ञनकी प्रातिके फारण हैं )) 
वैताय, त्याग, दया आदि जो अतरगकी जियायें दें, उनकी साथ यरि आत्महत हो तो ही 
वे सफड हैं---अर्थात्‌ तो दी वे भाके मूठका नाश करती हैं । अथवा वैश्य, धयाग, दया आदि 


आत्मज्ञनकी प्रातिके कारण है, अर्थात्‌ जौसमें प्रथम इन गुणरि जानेते उसमें सट्युकुका उपदेश 
प्रतेश करता है. | उज्पझ़ झत करणके जितना सट्मुरुझा उपदेश प्रयेश नहीं करता ! इस कारण यह 
कहा है कि वैराग्य जादि आत्मज्ञनकी प्राप्तिफे साथन है) 

यहा, जो जीय क्रिया-जड़ हैं, उन्हें ऐसा उपदेश किया 
आहज्ञानकी आपिका कारण नहीं | यथपि वैश्य आदि गण 
उन नियाओंका अरगादन तो करो, परतु उन रियाओंमें ही 
शानके बिना दे क्रियायें भा समारके भृझका छेदन नहीं कर सक्रगी | इसलिये आमज्ानकी आफ 
ढिये उन वैराग्य आदि गुणोंमें प्रश्त्ति करो, और कायकठेशमें--जिसमें कपाय आदिकी तथारूप 
इ5 भी क्षीणता नहीं--मुम मोक्ष मार्गका दुरमढ न खजे--पह उपदेश क्रिया लड़कों दिया है ( 

तथा जो झुष्क ज्ञानी थाग वैफग्य आदिरहित ३---.फ़ेयछ पचन ज्ञानी है हैं-.. उन्हें ऐसा कहा 
गया है कि वैराग्य भादि जो साधन हैं, व आमजानर प्राप्तेके कारण नझूर बताये हैं, परतु कारणके 
ब्रिना कार्मकी उत्पत्ति होती नहीं, ओर तुमने जय बरस आरिको भी नहीं श्राप्त किया तो फिर आम 
नान तो तुम कहोसि आप्त कर सकते दा ? उसका जय आयें विचार सो करे। सस्ता प्रति बहुत 
उदासीनता, देहकी मूज्छक़ी अत्पता, भोगमें भवातक्ति, तथा मान आरियी इशता इत्यादि गु्णाक 
तिना तो आत्मज्ञान फ्रणीभूत होता ही नही, जीर आतज्ान प्राप्त कसे डेनेपर ता वे गुण अयत दढ़ 
हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आत्रज्ञनरूप जो गूछ है बट आम हो गया है । तथा उसके बदके हो तुम 
ऐसा मात रहे हो कि हें आामज्ञान हे, परत आजम दो भोग आदि फामनाकी भ्रम्नि जज करती है; 
पूजा छतफ़ार आदिकी फामता बाजार रत होती है, थोड़ीमी अताआसे दी बहुत आकुड्धता ब्याजुख्ता 
हा जाती है । फ़िर यह क्यों उक्षमें आता नहीं दि ये आमज्ञानके लक्षण नहीं हैं | «में केयठ मान 
आदिकी काम्रनामे ही अपनेको आत्मरानी कहर्याता हैं “यह जो तुस्दारी समझें नहीं आता उसे 
समझो, और अथम तो वैशाग्य आदि साथनोंको आमामें उत्पन करो, जिससे आत्मझनकी 
सम्मुषता हो सफे । 3202 3 

त्याग विराग न चित्तमां, थाय ने तने ज्ञान | 
या अद्के जाम 03) तो मूछे निमभान || ७ | 
'तम त्याग- यआ। 

स्यागअरा्पमें ही उस्झा रहकर आवक अप आ इर हो उसे ज्ञान नहीं होता, और जो 


पद अपना भाप भूछ जाता है-- 


ह कि केपछ कायाफा रौक्‍ना दी हुए 
आमज्ञानक! आकर हतु हैं, इसठिये तुम 
उल्स्ने रदना योग्य नहीं है | क्योंकि आम- 


फ्ु पे आत्मसिद्धि णए 


7 बह अवानपूर्स त्याग-ैराग्य आदि होनेसे, पूजा-सत्कार आदिसे परामय पाकर आमार्यको 
है मूठ दाता है ॥ 
गरिसझे अन'करणमें स्याग-बैराग्प आदि गुण उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे जीयफो आमरान नहीं 
ए९। झयोंकि मैते मठिन अत करणरूप दर्षणमें आमोपदेशका प्रतित्रिम्य पड़ना समय न्दी, उसी 
हू ढगठ स्यागजैरग्यमें रचा-पचा रहकर जो झृतार्थता मानता है, वह भी अपनी आमाऊा भांव भूछ 
गग है| अर्थात्‌ आमज्ञान न होनेसे उसे अज्ञानका सादचर्य रहता है, इस कारण उस त्यागन्बैराय 
शत्ता भाव उनपन् करनेके लिए, और उस मानके लिये दी, उसकी सर्य सयम भादिकी प्रइत्ति दो 
रा है, मिससे ससारफ़ा उच्छेद नहीं द्वोता। बह केयछ उसीमें उछ्य जाता दे, अर्थात्‌ बह 
ऋगशन्रो प्राप नहीं करता । 
इस तरद क्रिया-जड़कों साथन--क्रिया--और उत्त स्ाधनकी जिससे सफठता दो, ऐसे 
बानदामा उपदेश किया टै, और झुप्क-ज्ञानीकों ध्याग-ैराग्य आदि साधनका उपदेश करके फेयठ 
पननानर्मे कल्याण नहीं, ऐसी प्रेरणा फी है। 
ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समजयु तेह | 
त्यां त््यां ते ते आचरे, आत्मार्थी जन एह॥ <॥ 
जहाँ जह०ँ जो योग्य है, यहाँ यहाँ उसे समशे और यदाँ वहाँ उमका आचरण करे, यद्‌ 
शगायों पुरुषका रक्षण है॥ 
जिम जगह जो योग्य है अर्थात्‌ जहाँ प्पाग वैराग्य आदि योग्य हों, यदों जो स्पाग-रराग्य 
आरिष्षयाता है, और जहाँ आमजन योग्य दो बहाँ आत्मतान समझता है--इस परद जो ज्यों योग्य 
दै उप वह समशता है, और बढ्ढों तदसुसार प्रति करता दै--यद आमार्षी जीय दै। अर्थाद्‌ जो 
रोई मद्रायी अथवा मानायीं द्ोता है, बद योग्य मार्गकों ग्रदण नद्दी फरता । अपश्ा क्रियामें दी जिसे 
डुपा हो गया है, अथया शुप्फ शञानके अमिमानमें छी मिसने शानपना मान डिया दे, बह त्याग 
पिस्य श्ादि साथनकों अथगा आमज्ञानको ग्रहण नदीं फर सकता । 
मं जो आया द्वोता है, पद जददोँ जहाँ जो जो फरगा योग्य 8 सरफो सरता है, और 
शो उहो जो जो समसना योग्य है उस सरझो तमशता दे। अथवा सर्दों जद्दों जो जो समछना योग्य 
है, शो उस सको समझता है, और जहाँ जो जो आचरण का योग्य है, उस सदफा जाचरण 
काया ई--4हू आगायी यद्दा जाता है । 
पष्टों ५ समशना ! और * आचरण फराा * ये दा सामान्य पद दे। परत यहों दोनोंक्ों अठय 
अंग बहा यह भी आशय दै कि जो जो जहों झ्दों समधना पोग्य है. उस सबरो गमसनेरी, 
भेर जो जो जहाँ जावएण फरतगा योग्प है उस सरको पशें आयरण करेशो शिस्रक्षी वास 
>5उप भी आजापी यहा जाता है | 
मेंदे सहुरु चरणने, स्पागी दुई निमप्ता 
पाये है परमार्थन) निभपदगो खे रुज्ञ ॥ ९॥। ५३ 
अपने पक्षणों छोइकर जो सागुरदे चए“की सेषा जय पर्णदले दाता है, अर 
7 पकणका रक्ष दोता है ॥| । है 


्॒ कह 





ल्‍् हे 


्ज 


नि भीमद्‌ राजवन्द्र रे 


आशका --बहुतसेंको क्रिया-जड़ता रहती है और बहुतपोंको झुप्क-ज्ञानापना रहता है, उत्तका 
क्या कारण द्वोना चाहिये ? 

समाधान ---जो अपने पक्ष अर्थात्‌ मतक़ो छोड़कर सट्गुस्के चरणकी सेया करता है, बह 
पदार्थक्ो प्रात्त करता है, और निजपदका अर्थात्‌ आत्म सवमायका उद्त ग्रहण करता है। अर्थात्‌ 
बहुतसोंको जो क्रिया-जड़ता रहती हे, उसका हेतु यही है कि उन्हींने, जो आत्मज्ञान ओर आत्मज्ञानके 
साथनरो नहीं जानता, ऐसे असर्गुरका आश्रय छे रा है | इससे यह असहुर उऱें, वह अपने जो 
मात्र क्रिया-लउत्ताके अर्थात्‌ कायकेशके मागको जानता है, उसीम लगा लेता है, और कुर पर्मझो दृढ़ 
कराता है | इस कारण उन्हें सट्युरुक योगके मिलनेकी आऊाक्षा भी नहीं होती, अयत्रां वेसा योग 
मिलनेपर भी उन्हें पक्षड़ी दढ़ वासना सदुपदेशके समुख नहीं होन देती, इसलिये क्रिया-मड़ता दूर 
नहीं होती, ओर परमार्यक्री ग्रात्ति भी नहीं होती | 

तथा जो शुफ् ज्ञानी है, उसने भी सट्गुर्के चरणका सेयन नहीं किया, और केयल अपनी मतिकी 
कल्पनासे ही सवच्छदरूपसे अष्यामके प्रथ पढ़ ढिये हैं। अथया किसी झुष्क-तानाओे पाससे वैसे मथ अथया 
चचनोंकों सुनकर अपनेमें ज्ञानीपना मान डिया है, और ज्ञानी मनयानेके पदका जो एक ग्रकारका मान 
है, उसमें उसे मिठास रददती आई है, और यह उप्तका पक्ष ही हो गया है| अग्रया किसी गिशेष कारणते 
शांत दया, दान और दिंसा, पूजाड़ी जो समानता कहीं है, उन वचमोंको, उसका परमार्थ सममे 
विना ही, हायमें ेकर, केतछ अपनेको झ्ञानी मनरानेके जिथि, और पामर जीबोंते तिससकारके ढिये, वह 
उन वचनोंका उपयोग करता हे । परतु उन बचनोंको जिस रुक्षते समझनेसे प्रमार्थ होता है, यह. 
नहीं जानता । तथा जैसे दया, दान आरिकी झाद्घोमें निष्फठना कही है, उसी तरद नतपूर्ततक फ 
ढेनेपर भी बे निष्कछ चछे गये--इस तरह ज्ञानकी मी निष्फत्ता कही है_.और बह तो शुष्क झानका 
ही निषेध है। ऐसा होनेपर भी उसे उसझ्ा रक्ष होता नहीं | क्योंकि रद अपनेको ज्ञानी मानता है इसलिये 
उसकी आत्मा मृढ़ताओं प्राप्त हो गई हे, इस कारण उसे विचारका अयकाश ही नहीं रहा | इसत्तरह 
लिया जड़ अथगा शुष्क-नी दोनों ही भूठे हुए हैं, और थे परमार्थ पानेकी इच्छा रखते हैं, अथवा वे 
कहते हैं. कि हमने परमार्थ था डिया है ! यह केगठ उनका दुराप्रद है---यह प्रत्यक्ष माउस होता है। 


यदि सटूधुरके चरणका सेवन किया होता तो ऐसे दुराप्रदमो पढ़ जानेका समय न भाता, 
जीय आत्म-साधनमें ओरित होता, तथारूप सापनमे पस्मार्थकी प्राप्ति करता, और निमपदके ख्क्को 
प्रहण करता, अर्थात्‌ उसकी बृत्ति आमाऊे सम्मुख हो जाती | पा 


तथा जगह जगद एकाफररूपसे विचस्नेका नो निपेघ है, औः 
जो उपदेश क्रिया दं, इससे भी यही समझमें आता है से कट ४ ० 
दे। तथा असट्यूहसे भी कल्याण होता है, देसा कहना ने। सोचकर आदिकी--ज्ञानीकी- ४ -आखतवा 
के 20 करन हे उनमें और भसतदुरुमें कोई भी भेद नहीं रहा---फरिर तो जमकर ओर 
करके कोई ऐसा बट फ्लिः अप गज पा है ने ददरी | तथा श्रीलणागसूतकी चौमगी मदण 
30% 2 हुआ भी पर हो जाता है,! तो पह वचन भी “बदतो 
। उ्योक पादछ ते मूठतें छाणगमे वह पाठ ही नहीं, ओर जो पाठ हैं वह 
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झत्ह है । उसका शब्दार्थ इस प्रकार है । उसका रिश्षेषार्थ ठीकाकारने 
घ्व॒ तह किया हे । उसमें किसी भी जगह यह नहीं ऊहा कि अमम्यका पार 
मगर हु पर होता है, ओर किसी टब्या् किसीने जो यह वचन लिखा है, वह उसरी समझ्षरी 
वयातता है माइम होती है। 
कदाबित्‌ कोई इसका यह अर्थ करे कि * जो अभव्य कहता है वह यथार्थ नहीं दे--ऐसा 
गत होनेके कारण यथार्थ रक्ष होनेसे जीय स्व-निचारक्ो ग्राम कर पार दो जाता है, ' तो वह किसी 
पर तमतर है। परतु उससे यह नहीं कहा जा सकता कि। अभव्यका पार किया हुआ पार हो जाता 
है। वह रिचारकर जिस भार्गसे अनत जीय पार हुए हैं, पार होते हें और पार होगे, उस मार्गका 
.. आगाइन करना, और ल्वकल्पित अर्थका मान आदिकी रक्षा छोड़कर त्याग करना ही श्रेयस्कर हे | 
परि तुम ऐसा कहो कि जी अमव्यसे पार होता है, तो इससे तो अन्य निशत्तय होता है कि 
अपरुर ही पर करता हे, इसमें कुछ भी मन्देह नहीं । 
पक्ष अशोच्या केयछीको, जिन्होंने पूर्व क्रिसीसे धरम नहीं सुना, फ्रिस्ती तथारूप आपरणके 
पे होनेते ज्ञान उपन्न हुआ है, ऐसा जो शात्षमें निरूपण किया है, वह आत्माक़े माहात्यकों बता- 
नेक डिये, और जिसे सदगुरुफा योग न हो उसे जाग्रत करनेके लिये ओर उस्र उस अनेकात मार्मका 
निष्प्ण करनेके ढिये ही प्रदर्शित किया है | उसे बुछझ सदूगुरुकी आज्ञासे प्रद्दति करनेके मार्गको 
शेक्षित करे दिये प्रदर्शित नहीं। रिया । तथा यहाँ तो उल्ठे- उस मार्गके ऊपर दृष्टि अ्नेके 
िये ही उसे अविक मजबूत किया दै। क्रिस अशोच्या-फेयछी अर्थात्‌ अशोष्या-फेपलैके 
रेप ग्रसगको घुनकर झिसीमे जो शाप मार्ग चला आता दे, उसका निषेघ करनेका यहाँ आशय 
॥ ऐसा समझना चाहिये ) 
जी तीन आत्मार्थीफ़ों कदाचित्‌ ऐसे सहुरुका योग न मिला हो, भर उसे अपनी तीज 
फिमना काना ही निज-विचारमें पड़ जानेसे, अथवा त्तीत आमार्थक फारण निज-विचारमें पढ़ 
गनेसे आत्मज्ञान हो गया दो तो सहुरुझे सार्गेकी उपेक्षा न कर, और ' मुझे सहुरुसे ज्ञान नहीं मिला, 
हिये में बढ़ा हैं, ” ऐसा भाव न रख, व्िचाखान जौतको जिससे शाइयत मोक्षमागेका छोप न हो, 
रथ वचन प्रकाशित करने चाहिये | 
एक गॉस्से दूसरे गाँवमें जाना हो और जिसने उस गाँतका मार्ग न देखा हो, ऐसे किसी 
पचात बस्सके पुरुषकी मी--यथपि चह 'ठार्खों गाँव देय आया हो--उ्त मर्मकी खयर नहीं पढ़ती । 
रिमीमे पूँउनेपर ही उसे उस मार्गकी खबर पड़ती दै, नहीं तो पद भूछ खा जाना है, और यदि उस 
मर्यका जाननेबादा कोई दम वस्सका याठक भी उसे उस मार्गों दिया दे तो उससे बह ईंट श्थानपर 
पहुँच सरुता हे---यद गत हीकिर न्यपदारमें भी अ्यक्ष दै। इसडिये जो जाभावी हे, अथया जिसे 
भत्मार्यकी इच्छा हो उसे, सहुरुके योगसे पार होनेके अभिदापी जीयका जितते कत्याण हो, उस 
मार्गिझा छोप करना योग्य नहीं ( क्‍योंकि उससे सर ४ रे आह छोप्र करने जैसा ही होता ४ 
आशा ---- पूर्वमें सहुरुका योग तो « हा है, हिर मो जौपका कन्या मई 
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हुआ। इससे सहुहके उपदेशकी ऐसी कोई र्शिपता दिखाई नहीं देती ।” इसका उत्तर दूसरे 
पद कहा है । 
उत्तर --जो अपने पक्षकों त्यागकर सहुरुके चरणकी सेया करता है, वष्ट परमाये प्राप्त करा 
है। आर्थाद पू्में सदगुरुके योग होनेकी तो जात सत्य है, परतु वहाँ जीरने उस सदशुदकों जाना 
ही नहीं, उसे पदिचाना ही नहीं, उसको प्रतीति दी नहीं कौ; ओर उससे पास अपना मान और मत्र 
जोड़ा ही नहीं, और इस कारण उसे सट्गुुका उपदेश छगा नहीं, और परमार्थकी प्राति हुई नहीं। 
जीव इस तरह यदि अपने मत अर्थात्‌ खच्छर और कुछुधर्मका आम्रद्द दूर कर सदुपदेशके प्रइण 
करनेका अभिवापी हुआ द्वोता तो अपश्य ही परमार्थको पा जाता । 
आशका --यहाँ असद्ुरुसे दृढ़ कराये हुए दुर्वोबसे अथया मान आदिकी तीम कामनासे यह 
भो आशका हो सकती है कि * कितने ही जीयोंका पूर्मोे कन्याण हुआ है, और उन्हें सहुएके 
चरणकी से किये त्रिनां ही कल्याणकी प्राति हो गई है । अथया असरगुरुसे भी कक््याणफी च्राहि 
होती है । असदुगुरुको भले ही स्वय मार्गकी प्रतीति न हो, परतु चह दूसरेकों उत्ते प्राप्त करा सकते 
है। अर्थात्‌ दूसरा कोई उसका उपदेश सुनकर उत्त मार्गकी प्रतीति करे, तो परमार्थरों पा सकृत 
है | इसलिए सदगुरुके चरणकी सेया किये त्रिना मी परमार्वो प्राप्ति है सकती है ? | 
उत्तर --यथपि कोई जीए स्वय विचार करते हुए बोपको प्राप्त हुए हँ--ऐसा शाक्षमें प्रसग 
आता है, परत कहीं ऐसा प्रसग नहीं आता ऊ्रि अम्रक जानने जसरगुरुसे बोध आराम किया है। अब, 
किसीने स्वय विचार फरत्ते हुए योप प्राप्त किया है, ऐसा जा कहा है, उसमें शा्बोफे कदनेका गह 
अभिप्राय नहीं कि ' सदूगुरुकी आउसे चलनेसे जीवका कल्याण होता है, ऐसा हमने जो कहां है यह 
बात यथाय नहीं; ' अथय्रा सहुढ़की आज्ञाका जौयकों कोई भी कारण नहीं है, यह बहनेके डिये भी 
वैसा नहीं कद्दा | तथा जीबेंने अपन विचारसे स्वय ही बोब आ्राप्त क्षिया है, ऐसा जो कहा है; सो 
उडोंने भी यभ्रपि वरततमान देहंके अपने विचारते अथना बोधते ही ज्ञान आग किया है, पर 
पूर्पमें बह विचार अथया बोध सहुरने ही उनके समुख ज्निया हे, और उसीते वर्तमानमें उस स॒रति 
होना समय है | तथा तीर्थकर आदिको जो सयबुद्ध कहा है, सो उद्दोंने मी पूरे तीसरे भरें सटग॒रते 
ही निश्चय समकित प्राप्त किया है, ऐसा बताया है। अर्थात्‌ जो सयबुद्धपना कहा है. वह बतेमाने 
देहकी ही हा कप जप पदका निषेय करनेके छिये उत्ते नहीं कहा ! और यदि 
संटमुरुदका निषेध र तो पेय, सहुरु मक्तित १ 
यह जो यताया हे, बह कैवठ कथनमात ही अं सदी पतितिके दिना समकित नहा दोता 
अथवा निस शासत्रकों तुम प्रमाण नभगवानका 
इस कारण उसे आमाणिक मानना चाहिये कप दि कहा हुआ के 
प्रामाणिक मानना चाहिये * यदि जसदूधुरुक शात्बोंको भी प्रामाणिक टी का 
फिर जज्ञात और राग देपके सेयन करलेसे भी मोक्ष हो णिक माननमें बाघा न हो तो 
नददी--पद विचारणीप है । है। सकती है, यह कहनेमें भी कोई बावा 
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*  आाचाशगणसूतम कहा हे -- 
प्रषम श्ुतस्कध, प्रथम अययनके प्रथम उद्देशका यद्द प्रथम वाक्य है ! क्या यह 
तब एसि जाया है, एश्चिमसे आया है, उत्तरसे आया है, दक्षिणसे आया है, उँचेंसे आया है, या 
नैपेते भाया है, अथया किसी दूसरी ही दिश्ञासे आया है * जो यह नहीं जानता बह मि्यादृषटि है, 
जे जाता है वह सम्परदृष्टि है । इसके जाननेके निम्न तीन कारण है -- 
(१ ) तीप॑करका उपदेश, 
(२ ) सदरुगुका उपदेश, 
और (३ ) जातिस्मरण ज्ञान। 
यह जो जातिस्मरण ज्ञान कहा हे वह भी पूर्वक उपदेशके सयोगसे ही कहा है, अर्थात्‌ पूर्मे 
उसे बोप होनेगे संदगुरुकी असमायना मातना योग्य नहीं। तथा जगह जगह मिनामम्मे ऐसा कहा हे - 
गुरुणो छदाणु वत्त--गुरुकी आश्ानुसार चंढना चाहिये । 
पुम्जी आज्ञानुसार चछनेसे अनत जीप छिद्ध हो गये हैं, सिद्ध होते हैं. और सिद्ध होंगे ।तया 
जौवने जो अपने विचारसे बोय ग्राम किया है, उसमें भी प्राय पूर्में सदृगुदका उपदेश ही 
उीण होता है | पल्तु कदाचित्‌ जहाँ वेमा न हो वहाँ मी उस सदूगुढुका नित्य अभिवापी रहते 
| पदिचाज़ं प्रेरित होते हुए ही, उसने स्वगिचाससे आत्ज्ञान ग्राम किया है, ऐसा कहना चाहिये । 
तन उसे जैसी सदगुदुकी उपेक्षा नहीं है, और जहाँ सदृगुरकी उपक्षा रहती हे, वहाँ मान होना 
कप है, और जहाँ सदगुरुे प्रति मान हो यहीं कल्पाण होना कहा है, अर्थात्‌ उसे सब्रिचारके ग्रेरित 
अमगुण कहा है। 
उस तरफ मान आह्मगुणका अवज्य घातक है। याहयडिजीमें अनेक गुण विवभान होते हुए 
"जे डोडे अह्वानये भारयोंक़ों बदन करनेम अपनी छा होगी, इसलिप कल हा 
जाना ठीक है?_.... राह्यररूपसे अनेक गुणसमुदा ध्यानिस अब- 
थित रहे, तो भी कु वेकेलफ 60 बता पक प्रकारकी योग्वता द्वोनेपर भी एक इस 
गे ही कारण ही वह ज्ञान रा हुआ था। जिस समय श्रीकषपमदेस्से प्रेरित जआह्मी ओर छुदरी सति 
सोने नह उस दोषको निवेदन किया और उन्हें उस दोषका मान हुआ, तथा उस दोपसी उपेक्षा कर 
५ उसी असारता समझी, उसी समय उद़ें केगछज्ञान हो गया | वह मान ही यहाँ चार घन- 
नी को मूछ हो रहा या) तथा बारह बारह महीनेतक निराह्मरूपसे, एक ठक्षसे, एक आसनसे, 
कं रहनेवाडे ऐसे पुरुपफो इतनेसे मानने उस तरहकी बारद महीनेकी दशाकों सफ़ठ न होने 
 अपीत्‌ उस दशासे भी मान समझमें न आया, ओर जय सटूयुरु श्रीकृपभदेयने सूचना को 
*ह मान है?, तो यह मान एक मुहूर्तमें ही नष्ट हो गया । यह भी संदूगुरुका ही माह मय तताया दे] 
पे कह सम्पूर्ण मार्ग ज्ञानौकी ही आज्ञा समाविष्ठ हो जाता हे, ऐसा बाख्वार कहा है। आचार्यंग- 


कि । झधरमीस्वामी जम्दूस्‍्थामीको उपदेश करते हैं. कि समस्त जगत- 
इस न उन किया है, ऐसे महात्रीरभगग़नने हमें इस तरह कहा है। गुरुके आपीन होकर 


उसेगे रेसे अनन्त पुरुष मार्ग पाफर मीक्ष चले गये हैं । 
» सयगडाग आदि में जगह जगह यही कह्दा है | 
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आमगधप्नान सबदर्शिता, विचरे उद्यप्योग | मे 
अपूर्त बाणी परमश्ुुत सहुरुतक्षण योग्य ॥( था 
आप्मज्ञानमें जिनकी स्थिति है, अर्थाद परभारवी इच्छासे जो रदित हो गये हैं, तथा श॒तु, मित्र, 
हर्ष, शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भाजज़े प्रति निद्दें समता रद्दती है, केयक पूर्व्मे उत्पन्न हुए 
कर्मेके उदयके कारण है जिनकी त्िचरण आदि क्रियायें हैं, मिनी वाणी अज्जञानीते प्रयक्ष मित्र है, 
और जो पद्दरशनके ताथर्यकी जानते हैं--ने उत्तम सटयुर हैं॥ 
स्वरूपत्यित इच्छारद्ित दिचेरे पूर्यप्रयोग । 
आपूर्व वाणी परमश्त सट्गुरलक्षण योग्य ॥ 
आत्मछरुपमें जित्ी स्थिति है, विषय और मान पूजा आदिकी इच्छामे जो रद्षित है, और 
के पूर्वमें उपन हुए कर्मझे उदयसे ही जो उिचरता है, अपूर विस बाणी है---अर्थीत्‌ जित्तका 
उपंदेश नित्र अनुभवर्तद्ित होनके कारण अज्ञानौझी बाणीकी अपेक्षा मित्र पहइता है---और परमश्रुत 
अर्थात्‌ पद्दर्शनका यथारूपते जो जानकार है---वहू योग्य सटयुर है। 


यहाँ 'खह्नपत्यित' जो यह प्रथम पद कहा, उसमे जान-दरा कही है। तया जो (्च्छारद्वितपनोँ 
कहा, उससे चारित्रदशा कही है | * जो इच्छारहित द्वोता है बद फ्िस तरह पिचर सकता है ! ? इस 
आशकाकी यह कहकर निदृत्ति की हे कि बह पूर्य्रयोग अर्थात्‌ पूर्फी बे हुए प्रास््यते विचस्ता 
है-- तिचरण भदिकौ उसे कामना बाकी नहीं हे । * अपूर्प वाणी ” कहनेसे बचनातिशयता 
कही है, क्योंकि उसके तिना मुमुखुका उपसार नही होता | * परमश्रुत * कहनेसे उसे पद्दर्शनके 
अरिस्द्ध दशाका जानकार कहा दे, इससे श्रुतत्ञानकी विशेषता रिखाई है। 

आशका --यतमानकाडमें सरूपस्धित पुरष नहीं होता इसडिये जो छाहपत्थित विशेषणयुक्त 
सद्ररु कहा दे वढ्ष आजकल होना सभयर नहीं । 

समाधान ---र्तमानकारमें कदाचित्‌ ऐसा कहा हो ता उसका अर्थ यह हो सरुता है कि 


'केबछ मुमिक्रा'के सब॒धर्म ऐसी स्थिति असमर है, पएतु उससे ऐसा नहीं कद्दा जा सकता कि आत्म 
ज्ञान ही नहीं होता, और जो आमज्ञान है बही सरूपत्थिति है | 


अश्का --आक्षज्ञान हो तो बरतेमावकाढमें भी मुक्ति होनी चाटिय, और जिनागम्मे तो इसका 
निषेध किया है। 


समाधान --इस बचनको ऊद्यचित्‌ एकातसे 
पनेका विषेध गही होता, जोर एकानतारीपना आत्मत्ानके बिना प्राप्त होता नहीं | 
आशा --्याग पैराभ्य आदिकी उच्डष्तासे ही उसका एकाउतारीपना कहा होगा । 


ही विज कक उत्दष्ट त्याग तैरास्यक बिया एकायलारीपना होता ही नहीं, यह प्िद्वांत है, 
(१, पँचें आर उद्धे गुणस्थानका कुछ भी निषेध नहीं, और चौथे गुणत्यानसे 


ही आमज्गञान सभ्य है। पॉचवेंमे सिशिप सर्पाश्यानि होती है, छट्ेमे बहुत जशसे स्वरूपध्थिति द्वोती 


इसी तरद मान भी हें तो भी उससे एकावतारी 


। - आत्मसिद्धि द्र्ष 


॥ है पूश्रिरित प्रभादके उदयसे कुछ योड़ीसी ही प्रमाद-दशा आ जाती है, परन्तु वह आज्मज्ञानकी 
सकती, चाजिकी ही रोधक है ।*+. , ह 
भागरा --पहाँ तो स्वरूपस्थित'पदका प्रयोग किया है, और स्वरूपत्थिति तो तेरयें गुण- 
हे है पक है |... * पा 
पमपान --छरूपत्थितिकी पराकाप्टा तो चौदहमें गुणस्‍्थानके अन्तमें होती है, क्योंकि नाम 
फ़ भादि चार कमीका बह्ं नाश हो जाता है । पज्तु उसके पहिछे केयठीके चार कर्मोझा सग रहता, 
है छ काए समूर्ण सवरूपत्थिति तेरहें' गुणस्थानमें भी कही जाती है । 
तारक --बहाँ नाम आदि प्कर्मोके कारण अज्याबाय स्वरूपस्यितिका निषेप्र कं तो बढ ठीक 
(एल ख्याति तो केत्ज्ञानरुप है, इस कारण वहों खस्पस्विति कइनेमें दोष नहीं हे, और 
पं तो वह है नहीं, इसढिये यहाँ। सरूपत्थिति कैसे कही जा सकती हे 
+ प्मायान --केबरठल्ञानमें त्वरूपस्थितिका विशेष तारतम्य दे, और चौथे, पाँचवें, उड़े गुण- 
भार वह उससे अन्प टै--ऐसा कहा जाता हे, परतु वह स्मस्पष्थिति ही नहीं ऐसा नहीं कहा 
५ ता । चौथे गुणस्यानमें मिध्यात्यरहित, दक्षा होनेसे आत्मह्वमायका आविर्भाय हे और खब्प 
मैन हे | पेंचवें गुणश्यानकर्ं एफदेशसे चारित-यातक कपायेंके निरोध दो जानेसे, चोगेसी ओोेक्षा 
/बलआयका रिशषेष आतिभीय है, ओर टेमें कपार्योके पिशेप निरेध होनेसे से चारिजिका उदय है, 
व बह आमलमावक्रा जोर भी विशेष आति्ोय ह। केंयल इतनी ही यात दे कि छठे रुणस्वानं पूर्व 
'बपित के उद्यसे कचित्‌ प्रमत्त दशा रहती है, इस कारण चहाँ “ प्रमत्त संचारित ! कह जाता 
' पर उसका सवर्पश्थित्तिसे विरोध नहीं है, क्योंकि यहाँ आत्म्वमायका बाहन्यतासे आदिर्माव 
' पैया आगम भी ऐसा कहता हे कि चौथे ग॒णस्‍्वानकस्े तेरहरें गरुणस्थानतक आममप्रतीति समान 
५ ६-बहोँ केपछ जञानके तारतम्पका ही भेद हे । 
यदि चीे गुणस्थानमें अशसे भी स्वरुपस्थिति न दो तो फिर मिध्यात्र नाझ होनेका फछ ही कया 
गा! कर्षातू कुछ भी नहीं हुआ। जो मिध्यात्य नष्ट हो गया वही आतसभायका आविर्मात है, आर पढ़ी 
। यदि सम्यक्वसे उस रूप स्वरूपस्थिति न होती, तो श्रेणिक आदिको एकाउत्तारीपना 
जात होता * यह एक भी बत--पच्चक्खाणतक भी नहीं था, और वहाँ भय तो केगठ एक ही 
बरी छा-ऐधपा जो अल्प ससारीपना हुआ वही स्वरूपस्थितिरूप समकितका पल है. [ पँचियें ओर 
। उत्थान चारियक्रा विशेष बड़ है, ओर मुख्यतासे उपदेशक-सुणध््यान तो छट्टा और रे 
गसेके गुणस्थान उपदेशककी प्रदृसि कर सकने योग्य नहीं हैं, अर्थात्‌ देखें ओर 
उयबाों है -ह लरूप रहता है । 
प्रस्यक्ष सहुरु सम नहीं, परोक्ष भिन उपकार । - 
एवो लक्ष थया बिना, उंगे न आत्मविचार ॥ £*॥ है, और वह उनके 


छ के बतुस जीयकों पूक्राडीन मिनतीर्थकरोंकी बातपर हीं रुक्ष रहा करता सदस्य 
शो गाया करता है, और जिससे प्रत्यक्ष आत्म-भातिका समाधान हो सके; ऐसे सहुर्को 
है. 
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2६३ ६ । «5 2८ तप कर मनन पिट्म लत कट 
समरायम मिड्नेपर भी, उसमें परोक्ष जिनमगयानके बचनोंकी अपेक्षा मी महात्‌ उपकार समायों , 
हुआ है, ? इस बातको नहीं समझता, पेवतक उसे आत्म विचार उततन्न नहीं होता 
सदुरुना उ्पोश्वण, सप्जाय न जिमरूप । 
समज्यावण उपकरार शो  समम्ये जिनस्व॒स्प ॥ १३ | ६ 
सहरुक उपदेशक विना मिनका ससकूप समझमें नहीं आता, और उस स्वरुपके समझें ७५ 
विना उपकार भी क्या दो सकता टै ? यदि जीन सहुरुके उपदेशसे विनका स्वरुप समझ जाय हो 
समझनेत्राठेफ़ी आत्मा अतमें जिनकी दशाकों ही प्राप्त फरे ॥ 
सहुढना उपदेशयी, सममे जिननु रूप । 
तो ते पामे निजदशा, नित छे आमत्वरूप । 
पाम्या झुद्ध्तमायने, छे मिन तेथी पूउ्य । 
समनी जिनस्व॒भात तो, आत्ममायनों गुम्य हे 
सहुदके उपदेशते जो जिनका स्वरूप समझ जाता दे; वह अपने स्वस्पकी दक्शाकों प्रात कर 
हेता है, क्योंकि शुद्ध आममाय ही जिनका खूप दे | अथवा राग द्वेष जोर अरान जो जिनभंगग 
नं नहीं, वही शुद्ध आत्मपद है, और वह पद तो सत्तामे सत्र जीगोंकों मौजूद दे। बढ सहुह-तिनके 
अंवहम्बनसे और जिनमगयानके खवरूपके कथनसे मुमुश्ु जीतकों समझमें जाता है 
आत्मादि अस्तितनां, जेह निरूपक शास्त्र | 
प्रत्यक्ष सहुस्योग नहीं, त्यां आधार सुपान ॥ १३१॥ | 
जो मिनागम आदि आत्माके अस्तिलके तथा परछोक आरके अस्तिलके उपदेश करेगे 
शात्ष हैं वे भी, जहाँ प्रतमक्ष सदुरका योग न हो वहीँ छुपात जीयकों आधाररूप दें, पल के 
सहुह्के समान भ्राति दूर करनेयाठा नहीं कहा जा सकता । 
अधया सद्दुरुए क्यों, मे अवगाइन बाज । 
ते ते नित्य विचारवा, करी मतातर त्यान॥ १४ ॥ 


अथग यदि सहुरुने उन शात्बोके पिचारनेकी आज्ञा दी हो, वो उन शाब्रोंकों, मतातर अर्थात 


कुख्धर्मेक सार्थक करनेके देतु आदि श्रातिकों छोड़कर, केयक आत्वार्यक्षे छिये दी विस वि 
रना चादिये। 


डा 
[] 


रोझे जीव स्वछद तो, पामे अवश्य मोक्ष! 
पाम्पा एम अनत छे, भारयु जिन निर्दाप॥ १५ 3 
न हा हक जो अपनी चतुराईसे और अपनी इच्छासे चछता आ रहा है। इसका $8# 
सा रा इ्छ हरे रोऊ़े, तो वह जरूर मोक्षकों पा जाय, और इस तरद भूत प्र 
पाया | जिनके ५ 
कक सा राग द्वेप और अहानमेंसे जिनके एक भी दोप नहीं, 


4. 


छ] आत्मसिद्धि छ$ 


प्रत्यक्ष सद्दुर्योगयी, स्पछेद ते रोकाय । 
अन्य उपाय कर्या थकी, प्राये बमणी थाय ॥ १६ ॥ 
- अलक्ष सहुरफे योगने वह स्वच्छंद्र रुक जाता है, नहीं तो अपनी इच्छामे दूसरे अनेक उपाय 
सलेए मी प्राय करके वह ढुगुना ही द्वोता है । 


स्वच्य् मत आग्रह तजी, चर्तत सदुरुछृक्ष । 
समाकित तेने भाखियु, कारण गणी प्रत्यक्ष ॥ १७॥ 
घठ़द तथा अपने मतके आप्रहको छोड़कर जो सहुरुके रक्षत्र चढना हे, उसे समकरितका 
खक्ष काण समझऊर बीतरागने * समकित ” कहा है । 


मानादिक श्रु महा, निजछदे न मराय | 
जाता सदुरुशरणमां, अरप प्रयासे जाय ॥ १८ ॥ 
मात और पूजा-सत्कार आदिका छोम इत्पादि जो महाशत्रु दें, वे अपनी चतुराईसे चढनेसे 
गए नहीं होते, और सदुरुकी शरणमें जानेसे वे थोड़ेसे प्रयललस दी नाश हो जाते हैं । 


जे सद्ुरुवपदेशथी, पाम्यो फेवलज्ञान | 
गुरु रक्षा छत्नस्थ पण, विनय करे भगवान ॥ १९ ॥ 
जित्त सहुरुके उपदेशसे जिसने केयल््ञानकों प्राप्त किमा हो, और वह सहुरु अभी छम्नप्थ दी 
ला केपरज्ञान. दिया है, ऐसे केवछी भगय्रान, भी अपने उद्त्य सहुरुका बैया- 
ह| 


एवो मार्ग दिनय त्णो, भारयों श्रीवौतराग । 
मूछ हेतु ए मार्गनो, समझे कोई सुभाग्य ॥ २० ॥| 
है तरद औजिनमगयानले विनयके मार्मका उपदेश दिया हैं इस मार्गका नो गूल हेतु दै-- 
अपर उत्ते आत्माका क्‍या उपकार होता है--उसे कोई ही माग्यशाओ अर्थात्‌ छुडम-वोषी अदा 
जगपक जीर ही समझ पाता है । 
असहुरु ए पिनयनो; छाम लह्ठे जो काँट । 


महामोहिनी कर्मयी, बूंडे भवजल मांदि ॥ २९ ॥ 
यह जो विनय-माग कहा है, उसे शिष्प जादिस करानेकी इच्छाप्ते, जी कोई भी असहुढ 


अज़ेगे हझरकी स्थापना करता है, वह मद्दामोहनीय कर्मका उपार्जन कर मस्सपुदर्मे इसता है । 


होय भ्मुक्षु जीव ते, समने एह विचार | 
होय मतायी जीव ते, अवछो ले निर्षार ॥ १९ ॥ 
जो मोक्षायी जीर होता है बह तो इस विनय-मार्ग आदिके विचारको समझ ठेता है, किन्तु जो 
“गयी होता है बह उसका उल्टा ही निश्चय करता है । अर्थोत्‌ या तो यह स्वयं उम वियको किसी शिष्य 
आस कराना है, अथवा असहुरुमे सदूगुरुकी श्राति एल स्थ इस विनय-मार्गका उपयोग करता है | 


अं शो 
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होय मतार्था तेहने,; थाय न आतमक्ष | 
हेह मतार्यिलृक्षणो, अह्दी कद्यां निपेक्ष ॥ २३ ॥।| 
जो मतार्ी जीन होता हैं, उस्ते आतमज्ञानका रक्ष नहीं होता। ऐसे मताय्थों जौयके यहाँ निभ३ 
होऋर शक्षण कहते है | 
मतार्थीक लक्षण"- 
,पाह् त्याग पण ज्ञान नहीं, ते पाने शुर सत्य । 
दि 'अथवा निजकुलधमैना, ते गुरुपां णु ममत्व ॥ २४ ॥ 
जो केवल बाहासे ही त्यागी दिखाई देता है, परन्त॒ जिसे आक्मज्ञान नहीं, और उपछक्षणसे निर 
अत्तरा ध्याग भी नहीं है, ऐसे गुरको जा सहुरु मानता है, अथया अपने कुल्धमंक़ा चाहे केसा मी सु 
हो, उसमें भमनव एखता है---यह मतारथी है | 
ले जिनदेहममणने, समवसरणादि सिद्धि | 
चर्णन सम जिनमु, रोकी रहे निमब॒ुद्धि ॥ २१५॥ 
जिनभगवानकी देह आदिका जो वर्णन है, जो उसे ही जिनका वर्णन समझता है, और वे 
अपने कुछर्मके देव है, इसलिये अहभायक्षे कल्पित रागते जो उनके समश्मरण आदि भाहाम्पकों ही 
गाया करता हे, ओर उसामें अपनी बुद्धिकों रोक रहता हे-अर्थात्‌ परमार्थ हेतुल्वरूप ऐसे जिनका. 
जौ जानने योग्य अतरग स्वरूप है उसेजों नहीं जानता, तथा उसे जाननेका प्रयान भी नहीं करती, 
और केयठ समंयसरण आदिम ही जितका ल्वरूप बताकर मतार्थमें ग्रस्त रहता हे--बह मतार्थी है। 
भत्यक्ष सत्ुरुयोगमा वर्तते दृष्टि विध्ुत । 
असहुरुने ६6 करे, निजमानार्थे झुरय ॥ २६ ॥ ड़ 
गत्यक्ष संहुस्का कमी योग मिले भी तो दुराप्रढ्न आदिके नाश करमेग़ढी उनका याणी सुन- 
कर, जो उससे कर द्दी 044 अर्थात्‌ उस हिततकारी बाणीको जा ग्रहण नहीं करता, और * बह सय॑ 
सचा हद »' इस मानके मुस्यह पसे प्राप्त करनेके ् उसके 
४ अपनी विश सका बताता देव आगामी है लिये ही असहुर्के पात जाकर, जो स्वयं तक 
देवादि गति भगमां, जे समन अ्तत्ञान । ह 
री के 24 मतवेपना, 35 मुक्तिनिदान ॥| २७॥ 
नरक आदि भग आदिका जो स्वरूप 
हेतु मिसने नहीं जाना, और उस भगनाटको सु क किस्ती रिशेष परमार्थके हेतुसे कहा है, उस 


॥॒ अ्रत्तज्ञान समझना है, तः मतका-- 
वेपका--आाम्ह रखनेकों ह्वी मुक्तिका कारण मानता पर है, तथा अपने मतका! 


| है---बह मतायी हे | ल्‍ 
लघु सस्प न वृत्तितु, अध्ु जत अभियान । ह 
का ग्रह ५0 लेवा लौफिक मान 0 २८ ॥ 
2 बूत्तिका खवसूप क्‍या है ! उसे मो जो न मं हर मीन 
५ जिसने घारण कर रम्या है] तथा यौन कमी 2० 5:क आर 2०३) 37 


मान और पूजा सतक'र आदि दे वह चछा जायगा, अथया ये याग॑ बने भी, तो * छोझमें जो अपना 


ऐसा समशरर, जो परमार्भफों अहण नहीं करता हाय हर फिर पौठेसे प्राप्त न होंगे 


छः] आत्मसिद्धि नह 








अथवा निश्चयनय ग्रहे, मात्र शब्दनी माँय | 
लोप सदृव्यवहारने, साधनरहित थाय | २९॥ 
अप समपसार या योगयासिष्ट जेसे प्रथोंफो यॉचकर जो केयठ निशचयनयको ही अहण करता 
रै।मिप तह ग्रहण करता है ? मात्र कथनरूपसे ग्रहण करता हे। परतु जिसके अतरामें 
जषगुणओ कुछ भी सर्शना नहीं, ओर जो सहुरु, सशाख तथा वैराग्य, तिपिक आदि सदब्यपहारका 
कै कला हे, तथा अपने आपको ज्ञानी मानकर जो साधनरहित-आचरण करता है-वह मतायथी है। 
* “शानदशा पाम्यो नहीं, साधनदशा न कांइ। ड 
-_। पामे तेनो-सग जे, ते बुडे भव माहि ॥ ३० ॥ नम“ 
“जीप शान-दशाको नहीं “पाता, और इसी तरह वराग्य आदि साधन-दशा भी उसे नहीं 
लि का ऐसे जीपका यदि किसी दूसरे जीयकों सयोग हो जाय तो बह जीन भी भव-सायरमें 
घ्तजता ॥ रू 


ए पण जीव मताथर्मा निजमानादि काज। 
पामे नही परमार्थन, अनअधिकारिमा ज ॥ ३१ ॥ 
रह जय भी मनार्य्म ही रहता है। क्योंकि ऊपर कहे अठुमार जौयकों जिस तरह कुछधर्म 
स मतार्षता रहती है, उसी तरह इसे भी अपनेको ज्ञानी मनयानेके मानकी इच्छासे अपने शुष्क 
मैं धाप्रर रहता है | इसलिये चह भी पस्मार्थको नहीं पाता, ओर इस कारण यह भी अनधिकारी 
(6 फिर जन प्रयेश होने योग्य नहों, ऐसे जीयोंमें गिना जाता है । 
नहीं कपाय उपश्ात्ता, नहीं सम के 
सरवपणु न मध्यस्थता, ए पतार्थी दुर्भाग्य ॥ ३२ ॥ हः 
सकी औप, मान, माया औौए जेल कपाय हा नहीं हुई, तथा जिसे अरतरराग्य उत्पन्न 
"इक, जिसे 'आम्ामे गुण अदण करनेरूप सरठता नहीं है, तथा सथ असयकों तुलना 
न मिस पक्षपातरहित दृष्टि नहीं है, बह मतार्थी जीए भाग्यहीन हे । अर्थात्‌ जम, जरा, 
जरा हेदन करनेयाछे मोक्षमार्गके ग्राप्त करने योग्य उसका भाग्य ही नहीं हें, ऐसा समझना चाहिये | 


लक्षण क्या मतार्यीना, मतार्थ जाबा काज। ! 
बे कहु आत्मार्थीनां, आात्म-्र्य सुखसान ॥ रे३े॥ 
वश ते गतायी जीसके उक्षण कहे | उसके कहनेका देत यही दे कि जिससे का हक 
ब्याबाप दूर हो | जब आक्मारयी जीउके उक्षण फहते हैं । वे रक्षण कैमे हैं [आम 
7 झुखकी सामग्रीरे हेतु हैं।., । 
अत्यार्यीके छक्षण-- ् है 
आत्मज्ञान त्यां मुनिषणु, ते साथा गुद होय। । 
३ बाकी कल्पना, आत्मार्यी नहीं जोय ॥ रे४॥ 
'ह आम-शान शक है. अर्थाद जहाँ आत्म हान नहीं वहाँ मुनिपना समय 


क्र 
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नहीं है। ज॑ सम्रति पासह ते मोणति पास्‌इ--जहों समकित अर्थात्‌ आक्मज्ञान है वहीं मुनिपना 
समझो, ऐसा आचायगसूतमें कहा है | अर्थात्‌ आत्मायी जीर ऐसा समझता दे क्लि जिप्तमें आमज्ाना 
हो वह्दी सच्चा गुरु है, और जो आामज्ञानसे रहित हो ऐसे अपने कुलके गुरुफ़ो सहुरु मानना--यह् मात्र 
कल्पना है, उससे कुछ ससारका नाश नहीं होता । ४ 


प्रत्यक्ष सदुस्माप्तिनों, गणे परम उपक्ार ! 
अरणे योग एस्लथी, बर्ते आज्ञापार ॥ बे५ ॥ 
बह अत्यक्ष सहुरुकी प्रापिका मद्ान्‌ उपकार समझता है, अर्थात्‌ जब आदिसे जो समाप्रात 
नहीं हो सकता, और जो दोप सहुस्फ़ी जाज़ा धारण किये गिना दूर महीं होते, उनका सहुद्के 
योगसे समाथान हो जाता है, और वे दोप दूर हो जाते है। इसलिये प्रत्यक्ष सहुरुका बह मद्दाए्‌ उपसार 
समझता है, और उस सड्स्के ग्रति मत बचन और कायाकी एकतासे आश्ञापूर्वक्त चढता है । 


एक होय त्ण कालपां, परपारथनों पंथ । 
मेरे ते परमार्यन, ते व्यवहार समत ॥ १६ ॥ 
तीनों काठमें परमार्थका एथ अर्थात्‌ मोक्षका मार्गे एक ही होना चाहिये, ओर गिसमें वह 
पग्मार्थ सिद्ध हो, वह व्ययहार जीवकों मान्य रुवता चाब्यि, दूसरा नहीं। 
एप विचारी अतरे, शोध सहुरुयोग ॥) 
काम एक आत्मार्थतु, वीजो नहीं मनरोग ॥ ३७ ॥ 
इस तरह अतरमें उिचारकर जो सहुस्फे योगझी शोध करता है, केषठ एक आम्मार्थकी ही 
ईल्टा रतता है, प्रात पूजा आदि क्द्धि सिद्धिकी कुछ भी इच्छा नहीं. रखता--यह रोग जिप्तके 
मनमें ही नहीं हे-बह आत्मार्थी है | 
फेपायनी उपश्ातता, मात मोक्ष-अमिलाप्‌ । 
भव खद माणी-दया, स्या आत्पार्थ निवास ॥ इ्८ट॥ 
वाय जड़ों इन यह गई हैं, केधर एक मोद्-यदके सिवाय जिसे दूसरे किसी पदकी अमिखा 


नदी, समासपर जिससे वैराग्य रहता है, और आणीमायक्रे ऊपर जिसे दया है---ऐसे जौपमें आत्मार्थकरा 
नियास होता है। 





दशा 22 ज्यामृधी, जीव ले नहीं जोग्य । 
हु परपि नहीं, मंदे ने अरर्सग ॥ ३९ ॥ 
जबतक ऐसी योग-दशाको जीय नहीं प्राता, तब्रतक उस्ते मोक्षमागैकी प्राप्ति नहीं द्ोती, और 
आत्म-श्रातिरूप अनत हु खका हेतु अतर-ांग नहीं मिठ्ता 
आदे ज्यां एवी दा, सहुरुवोध सहाय । 
... नें रोष सुविचारणा, त्यां भरगडे सुखदाय ॥ ४० ॥ 
हों देसी दया होती है, वहों सहुहका बोध शोमाकों प्राप्त होता है--फरडीमूत द्ोता 
रा उस बोधके फ़लीमूत दोनेसे सुवदायक््‌ सुविचारदसा प्रगठ होती है | 


कु आत्मसिद्धि छ्र्‌ 





ज्याँ प्रगंटे छुविचारणा, त्यां प्रगठे निमज्ञान | 
| जे ज्ञाने क्षय मोह थई, पामे पद निर्वाण ॥ ४१ ॥ 
जे इविचार-दर्शा प्रगट हो, वहीं आमजन उदन् झ्ेता है, और उस बानसे मोहफा क्षय 
ऋबन्ना निर्षाण पदको प्राप्त करती है | 
उपने ते छुविचारणा, मोक्षमार्ग समजाय )। 
गुरुशिष्पसवादथी, भाखु पट्पद आहि ॥ ४२ ॥ 
बुद्िचार-दशा उपपन्न हो, और मोक्ष-मार्ग समझमें आ जाय, उस तिषयको यहाँ पद 
दे गुहशिष्पकरे सवादरूपमें कहता हूँ । 
फजाफपन-- 
आता छे, ते नित्य छे, छे कर्ता निमऊर्म । 
छे भोक्ता, चछी मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधर्म॥ ४३॥ 
“भागा है ?, * बढ आत्मा नित्य है ?, चह आत्मा अपने कर्मकी कर्चा है ?, * वह कर्मकी 
गज है', “उत्तसे मोक्ष द्ोती है , और * उस मोक्षका उपायहूप सत्र है ।# 
पदस्थानक 3 पददर्शन पण वेह | 
समजाबा परमायने, क॒द्यां ज्ञानी ॥ ४४॥ 
ये छुइ स्थानक अथया पद्‌ यह सक्षेपर्म ४ है और विचार करनेसे पद्द्शन भी यही 
3 एसार्थ साइनेके ढिये ज्ञानी-पुरुषने ये छह्द पद कहे हैं । 
| परा-पशिष्य उबाच--- 
शिष्य आमाके अध्तिलरूप प्रथम स्थानकके विपयमें शेका करता है --- 
नथी दृष्टिपां आवतो, नथी जणातु रूप । 
बीजों पण अनुभव नहीं; तेथी न जीवस्व॒रूप ॥ ४५ ॥| 
के इंष्टिम नहीं आता, और उसका कोई रूप भी मादम नहीं होता । वा स्पर्श आदि 
जररते था उमका ज्ञान नहीं होता, इसडिये जीयका निजरूप नहीं है; अर्थात्‌ जीव नहीं है । 
यो देह ज आतमा, अथवा इम्हिय प्राण ५ हि 
थ्या जूदी एधाण ॥ ४ ५ 
अयगा जो देह ६ 3 300836% 07: जो इृद्धियो हैं: बही जाता है, जेयत्रा बाचच्टूवास 
मा है, अर्थात्‌ ये सर एक एक करके देहस्वरूप है, इसठिये आत्मारो मित्र मानना ५५७५9 
शक उतजा कोई भी ग+> भी मिनचिह दिखाई नढीं देखा। चिह् दिखाई नहीं देता । स््क 
हार यशोविजयजीन * सम्पक्वना पदस्थान-स्वस्तनी औपाई, के माम्से यडप री हृ पा 
मे हैं। उसे जिछ गाया सम्वकलके पदस्यानक बदाये हैं, वह गाया निग्नसपरे है 
अत्यि जीयो तह्ठ गिधो, कतता म॒त्ताय चाय हे 
* इतडे विस्‍्तृत करके कि देना दल, ४०६ जप +-अनुशदक 
जहर ओ ४. 


दर्मेरे 
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चछी मो आता होय तो, नणाय ते नही फेस । हे 
जणाय जो ते होय तो; घंठपद आदि नेम | ४७ के भ 
/ और यदि आता हो तो वह माइम क्यों नहीं होती जैसे घट पट भादि पदार्व मीर है 
ओर ये माइम होते हैं, उसी तरह यदि आत्मा हो तो वह क्यों मात नहीं होती * 2, ह 
माँटे छे नहीं आतमा, मिथ्या मोक्तजपाय । ह । 
ए अतर शक्रावणो, समजारों सदुपाय ॥ ४८ |! हि 

जतएव आग नहीं है, और आत्मा नहीं, इसडियं उसके मोससे लिये उपाय का मी स्यरे 


है--इस मेरी जतरकी शकाका ढुछ भी सदुपाय द्वो तो इृपा करके मु्ते समझाईये-भवांत, इसकी दुझ 
समाधान हो तो कहिये । ढ 


समापान--सहुरु दवाच-- ४. ४ 
सहुर समावान करते हैं. क्रि आत्माका अख्तित्त है --- ड 
! . भास्थो देदाध्यासथी, भात्मा देहसपान । 
पण ते बच्चन मिन्न छे, मगटलक्षणे भान ॥ ४९ ॥ हे 
देहा याससे अर्थात्‌ अनादिकारके अज्ञानके कारण देहका परिचय हो रहा है, इस कारण हु 
आय देद गैसी अर्थात्‌ आत्मा देह ही मातित होती है । परत आए्मा और देह दोनों मित्र मित्र हैं 
क्योंकि दोनों क्षी मिन्न मिन्न ठक्षणपूर्वक प्रगठ देखनेमें आते हैं । 
भास्षा दह्मध्यास्तथी, आत्मा देहसमान । 
पण ते उन्ने भिन्न छ, जेम अप्ति ने म्यात ॥ ५० || 
अनादिशाठके अज्ञानके कारण देहके पस्वियसे देट ही आत्मा भातित हुई दे। अब देहके 
समान ही आत्मा भासित हुई हे | परतु निप्त तरह तड्वार और म्यान दोनों एक स्यानरूप मद 
होते हैं. फिर भी दो्ा मिन्न मिन्न हैं, उसी तरह आत्मा और दह दोनों भिन्न भिन्न हैं | 
जे द्रष्ठ छे इृष्टिनी, ने जाणे छे रूप । 
अयाध्य अजुभप जे रहे; ते छे जीवखरूप ॥ ५१५३ ' 
बह, आम, दष्टि अयात्‌ ऑउते कैसे दिसारे दे सनी है * क्योंस्ि उल्दों आत्मा ढी मौज 


पल के स्यूठ हक कप स्वरुपफो जानता है, और सबमें किसी न मित्ती आह 
के परतु निपमं किसी भी प्रकारकी भव 
बही जीयका खरूप है। ७४00७0%002 न्‍ की 


के 


हे हे 


4« 


छे इन्द्रिय प्रयेय्ने, निज निम विपयनु ज्ञान । .' मम 

जो क्ीकिय बट ये! पण जालाने भान | ५२ ॥ 

जो बल इक जे ता है उसे फर्णेद्निय जानती है, उसे चलु इ्दविय नहीं जानता, और 
पिषया ही झ्वान होता है. ॥ है. उसे कर्मेद्रिये,भहीं जानती | अर्थात्‌ सर इक्वियोंकों अपने 

सकती इंजियों से विषयका ज्ञान मी दाता, और आत्माझों तो पौंचों झीदयोंक 


् कि || 


सत्मसिद्धि ५ 





मम इन होता है अर्यात जो उन पाँच इच्द्रियोंसे प्रहण किये हुए पिषयको जानता है, वह आत्मा 
(गे एव जो बह है कि आत्माके बिना प्रत्येक इन्दिय एक एक रिपयकों ग्रहण करती है, वह 
छ गषाजे ही कहा है । 

देह न जाणे तेहने, जाणे न इन्द्रिय प्राण । 

आत्मानी सत्तापढ़े, तेह प्रवर्ते जाण ॥ ५३ ॥ 

सतेन तोदेद जानती है, न इद्नियोँ जानती हैं, और न आतोच्ड्यासरूप प्राण ही उसे जानता 

(िह्एक आलाकी सत्तासे ही प्रवृत्ति करते हैं, नी तो वे जड़रूप ही पड़े रहते हैं---तू ऐसा समझ। 

सब अपस्थाने विषे, न्यारों सदा जणाय । 

प्रगटरुप चैतन्यमय, ए एथाणे सदाय ॥ ५४ ॥ 
५... सप्त और निद्रा अयस्थाओंमें रहनेपर भी बह उन सत्र अगस्थाभोंसे मिन्न रहा करता हे, 
(उन हय भवथाओंके पौत जानेपर भी उसका जस्तिल रहता है ) बह उन सब अयस्थाओंको 
'फोश) प्रगखखरूप चेत्तन्यमय है, अर्थात्‌ जानते रूना ही उसका स्पष्ट म्वमात है, और उसकी 
( जिशानी सदा ही रहती है---उस निशानीका कभी भी नाश नहीं होता ) 

घद पट आदि जाण तु, तेथी तेने मान । 

जाणनार ते मान नहीं, कहिये केबु ज्ञन !॥ ५५ ॥ 

'द एड आदिकों तू स्रय ही जानता है, ओर त् समझता हे कि ये तब मौजूद हैं, तथा जो 
'ठ आरिका जाननेयारा है, उसे तू मानता नहीं--तो उस ज्ञानकों फिर केसा कहा जाय १ 
परपुद्धि कृप देहमां, स्थृछ देह मति अस्प। 
देह होय जो आतमा, घे न आम विकल्प ॥ ५६ ॥ 
भे हुर्ब 4ह्म तीदण बुद्धि और म्थूछ देहमें अल्प बुद्ध देखनेमें आती है | यदि देह ही आत्मा 

7 जन शका--पिरोध-- के उपश्यित होनेका अयसर ही नहीं आ सकता | 

जड़ चेतननो भिन्न छे, ऊेवछ पगट स्वभाव । 
एफपणु पामे नहीं, चणे काछ दय भाव ॥ ५७ ॥ 
किमी काले भी जिसमें जातनेका स्वभाव नहीं वह जड़ है, और जो सदा ही जाननेके स्वमाउसे 
गे कह चेतन हे-.इस तरह दोनोंका स्ैथा भिन्न भिन्न खमात हे, और पह किसी भी प्रकार 
शोक हो समता | तीनों काठमें जड़ जड़रूपसे और चेतन चेतनस्पसे ही रहता है | इस तरह 
मे हा मिन्र भिन्न द्वैतमाय स्पष्ट अनुभगमें आता है । 
आत्मानी शा करे, आत्मा पति आप । 
शरानो फरनार ते, अचरज एह अमाप ॥ ५८ ॥ 
*आता स्वय ही आत्माफी शका करती है ] परतु जो शा करनेयाछा हैं वही आत्मा है--- 
पानज़ो आत्मा +-आमा जानती नहीं, यह एक अत्ीम आर्थयदे।_|*“*“|||]ैै"_ आश्चर्य दे । 
+ शकराचावदी भी झत्मकि अस्तित्व यही प्रशिद.. है--- 


ध 


प्वों है आम्राध्तिसम्‌, प्रीति तदव तश्य स्वस्पम्‌ 
अच्यैति, 7 पराइमस्मीति ) दिये तय स्वरूपम | 
थे पके पचारक डेकार्ट (7ए०४४७ ) श् पा है--0०8॥० धाहु० धा ,)३ है 
का ईं क्ाऋ--अर्षात्‌ मैं हूँ क्योकि में 3375. कं >्छ 
हि हि पर 
डा हे 
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२ शकॉ--प्िष्य जाच-- 
शिष्य कहता है कि आत्मा नित्य नहीं है -- ४ 


आत्माना अस्तित्वना, आप कद्मा प्रकार । 
सभव तैनों थाय छे, अतर्‌ कर्ये विचार ॥ ५९ ॥ 
आत्माफ़े जल्तितमें आपने जो जो बातें कहीं, उनका अतरगर्मे विचार करनेसे वह अल्लित रं 
सभय माउम होता है | 
बीजी शक्रा थाय लां, आत्मा नहीं अविनाश | 
देशयोगयी उंपने, देहवियोंगे नाथ ॥ ६० ॥ 
परतु दूसरा राजा यह होती हैं क्रि यदि आत्मा हे तो भी वह अगिनाशी अर्थात्‌ नित्य नह 
है । बह तीनों काढमें रहनेताछा पदार्थ नहीं, उद् केयछ देशके सयोगस्ते उत्पन्न होती है और उसः 
गियागसे उसका नाश हो जाता है | 
अयवा वर क्षणिर ७, क्षण क्षण पलटशाय । 
ए अनुभवथी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय | ।६१ ॥ 
अथया वस्तु क्षण क्षणमें बदछत्ती हुई देखनेमें आती है, इसलिये सत्र वस्तु क्षणिक हैं, आऑ 
अजुभपसे देखनेसे भी आत्मा नित्य नहीं माझम दोती | 
समायान--सहुरु इबवाय -- 


सटूभुरु समात्रान करते हैं कि आत्मा तित्य है --. 


देह मात्र सयोग छे, वी जढसूपी दृश्य । 
चतननां उत्तत्ति लय, कोना अल्युभय बह्य 7॥ ६२॥ 
सम देह परमाणुक्े सयोगले बनी है, अथया सयोगसे ही आत्माके साथ उसका सतत है। 
ठया घह देह जड़ है, रूपी हे और दृश्य अथात्‌ दूसरे किसी द्रशके जाननेका प्रिषय है, इसडिये जब 
हर न आपसे भी नहीं जानती तो फ़िर चेतनकी उत्पत्ति और नाक्षकी तो बह कहाँसे जान संकती 
पा या पमाशुका विचार करनेसे भी वह जड़ ही समझमें आता है | इस कारण उस्तेे 
नाझ भी नहीं हे ! हो सजी, और जब उसमें उसरी उत्पति नहीं हो सकती तो उसके साथ चेतनका 
फिर उसके समा मे । वया वह देह रूपी अर्थात्‌ स्यूछ आदि प्रिणामयाठो है, और चेतन हशह। 
हो सकता दै र्तथा( रहते सा ाचि किस तरह हो सफती हे ? और उसके साथ उसका वाह मी कैसे 
अनुमयके भायीन है £ अधोटपप देता है, और उसके साथ हो यह नाद हो जाता है, यह यात किसी 
प्रथम तो होती नहीं, और जा रा कौन जानता है £ क्योंकि जाननेयाले चतनकी उत्पि देह 
आश्या >> लख्य, उमसे पडिले ही हो जाता है | तो फ़िर यह अनुभय किसे होता है /॥ 
गांगसे अथोतू दहके जमे 22 अर्थात्‌ नित्य जिकात्प्ती होना समव नहीं | वह दे 
भाद हो जाता है। ' होता हे, जोर देहके प्रियोग अर्थात्‌ देहके साश होवेपर वह 


६. 8] सआत्मसिद्धि गे 
)५७>-बअ, 





एगबाव --देहका जौवके साथ मात्र सयोग सबंध है। वह कुठ जप्रिके मूल सरूपके उत्पन्न 
है कण नहीं । अथया जो देह है बह केयछ सयोगसे ही उत्पन्न पदार्य है, तथा वह जड़े है 
हरड किसौफ़ों भी नहीं जानती, और जब वह. अपनेको ही नहीं जानती तो फिर दूसरेको तो वह क्‍या 
साकती है तथा देह रूपी है--स्थूठ आदि स्मावयुक्त है, और चल्लुका पिपय है। जय ख़य देहका 
हज छब्प हे तो वह चेतनकी उलत्ति जोर नाशको फ़िप्त तरह जान सकती है * अर्थात्‌ जय चह 
सोते ही नहीं जानती तो फिर *मेरेसे यह चेतन उत्तन्न हुआ है, ' इसे कैसे जान सकती दे और 
(पढ़ बानेके पश्चात्‌ यह चेतन भी छठ जायगा--वाश हो जायगा --इस बातरो जड़ देह कैसे 
“ज ही है * क्योंकि जाननेबाला पदार्थ ही तो जाननेवाला रहता दे--देह तो कुछ जाननेताछी 
घ ही उसी, तो फिर चेतनकी उत्पत्ति ओर नाशके अलुभवको किससे आपीन कहना चाहिये * 
+ हू क्मुमय देहके आयोन तो कहा जा सकता नहीं । क्योंकि वह प्रत्यक्ष जड़ है, और 
"कई बहपओं जान॑नेबाठ उससे मित्र कोई दूसरा ही पदार्थ समझमें आता है । 
ददाचित्‌ यह कहें कि चेतनकी उत्पत्ति और नाशकों चेतन ही जानता ह, तो इस यातके 
रस हा झ्में वाया आती है | क्योंकि फिर तो चेततकी उलति ओर नाश जाननेयाछेके रूपमें 
लत ही अगीकार करना पड़ा, अर्थात्‌ यह बचन तो मात्र अपसिद्धातरूप ओर कंथनमातर ही 
ऐश जैसे योई के सि * मेरे मुँहें जीम नहीं,” उसी तरह यह कथन है सि चेतनकी उ्ति 
गैर नाग चेतन जानता है, इसडिये चेतन नित्य नहीं '॥ इस प्रमाणकी कैसी यवार्थता दे; उसे 
पे तुप है पिचार कर देखे । 
जैना अनुभव बह्य ए, उत्पन्न ऊुपनु शान । 
ते तेथी जूदा बिना, थाय न केमें भान ॥ 4३ ॥| 


जिससे अलुभसें नाशका ज्ञान रदता है, उस ज्ञानको उससे भिन्न माने तिना, 
3 रे किस भी प्रकार्से हज भर्थात्‌ चेतनकी उत्पत्ति ओर नाझ् होता है, यह फिसीके भी 
सुपर नहीं आ सकता ॥| 
देहकी उपपत्ति और देहके नाशका शान जिसके अलुमपमें रहता है, यढ उस देहसे यदि इंदा 
"ही ती किसी मी अकारसे देदकी उत्पत्ति ओर नाशका ज्ञान नहीं हो सकता । अथवा | निप्तकी 
भर नाद्षकों जानता है वह उससे जुदा ही द्ोता है, और फिर तो वह स्वय उत्तचि और 80% 
"दर, पतन उप्के जाननेयाद्य ही ठहरा ! इसडिये फिर उन दोनोंकी एकता केसे हो सकती 


जे सयोगों देखिये, ते ते अनुभव दरश्य न पा 

उपने नहीं पी नित्य प्रत् 

जे जो लि ३2230 32% हक आत्माकी दृश्य होते हैं, अर्थीत्‌ आमा डे 

(है, और उन सयोगोसे स्वहपका दिचार करनेसे देखा कोई भी सवीग जा चड 

आग उपन होती हो | इसठिये आत्मा सयोगसे अशुपन हैं अथीत्‌ वढ असयोगी हुन्‍- 
माफ़ पद है... इसलिये बह स्पष्ट * नित्य? समझमें आती दे ॥| 

जो देह आदि संयोग दिखाई देते हें वे सत्र अतुभरघलरूप आत्माके 


के ही इश्य हैं, अर्थात 
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आला ही उर्दें देशने और जाननेयाडी है। उन सब सयोगेका विचार करके देखो तो तुम्हें किसी मी 
सयोगसे अनुमय्लरूप आत्मा उपन् हो सकने योग्य मातम ते होगी । 
कोई भी सयोग ऐसे नहीं जो तुम्दे जानते हों, और तुम तो उन सत्र सयोगोंकों जानते हो, इससे 
तुद्दारी उनसे मिनता, और असयोगीपना--उन सयोगसि उत्नन्न न होना---सदज ही पिद्ध होता है, 
और अतुभयमें आता है | उससे--किसी भी संथोगसं--जिसकी उत्माति नहीं दो सकती, काई भी 
सपोग मिप्तका उत्पत्तिफे लिये अनुभयमें नहीं जा सकता, और जिन सयोगोंकी हम कल्पना करें उससे 
जो अनुभय मिउ्र-सर्वथा मित्र-केयठ उससे ज्ञातास्पसे दी रहता है, उस अनुभयखवस्य आहमाको 
तुम विलय स्वरिदित---तिसने उन सवोगोक्े भासख्य स्पर्शकों ग्राप्त नहों किया--समझो । 
जब्थी चेतन उपन, चेंवनथी जड़ याय | 
एवो अन्लुभव बोईने, क्यारे कदी न थाय ॥ ६५॥ 
जडइते चेतन उत्तम होता हे और चैतनसे जड़ उत्पन्न होता दै, ऐसा किसोकों कमी भी 
अनुभय नहों होता | 
कीए सयोगाथी नहीं, जैनी उत्पत्ति थाय। 
नाश न तेनो काईमां, तेथी नित्य सदाय॥ ६६ ॥ 
निसकी उत्पत्ति डिसी भी सयोगमे नहीं होती, उसका नाश भी विसीझे साथ नहीं होता 
इसस्यि आत्मा तिक्राढ * नित्य! &॥) 
जो किसी भी सयोगसे उत्पन्न न हुआ हो, अर्थात अपने समायउस॑ ही जो पदार्थ सिद्ध हो, उसका 
नाहझ दूसरे ज्रिसी भी पदायथके साथ नहीं होता, और यदि दूसरे पदार्थर्े साथ उसका नाश होता ह्मे 
ता प्रथम उसमेंसे उसकी उत्पत्ति होना आउश्यक थी, नहीं तो उसके साथ उसकी नाशरूप एकता भी 
नहीं दो समता । इसलिये आत्माकों अनुपल और अरिनाशी समझकर यही प्रतीति करना योग्य € 
कि बह नित्य है | 
ऋ्रीधादि तरतम्पता, सर्पादिऊनी मांय। 
पूर्व मन्प्र सैस्कार ते, जीव नित्यता त्याय ॥ ६७ ॥ 
सर्प आदि प्राणियोंमें क्रो आदि अ्रश्टतियोंद्री विशेषता जामसे ही देखनेमें आती है--ह 
वतमान देहम उद्दोंने चह अम्यास किया महीं | बढ तो उनके जमसे ही दे । यह पूर्य जमका ६ी 
सत्कार है। यह पूर्जजम जीयकी नित्यता सिद्ध करता है || 
सपमें नम्से क्रोवकी विशेषता दखनेमें आतों है | कबूतरमें जमसे ही अदिसक इृत्ति देखनेमें 
जाती है। कक आदि जतुआंको पड़नेपर उड़े परइनेसे दु ख होता है, यद मय सक्ञा उनके 
पा पहिंदेसे ही रहती है, ओर इस्त कारण ही वे भाग जानेका अयत्न करते है। इसी तरह किसी 
हक हक ४ रि्तीमें समताऊ, किसमें निर्मयताकी, किसीमें गरमीरताकी, किसीमें विशेष 
रक्पपस हर काम आरिके ग्रति अतगतारी, और किप्तीमें आहार आदि अलधिक छुब्धताकी 
भत्ता देखेंगे आनी दे। इत्पादि जो भेर हैं अर्थात्‌ क्रोध आदि सश्ञाकी जो “गृताधिकता है, तथा उन 
उप प्रदतिासा जो साहचर्य है, वह जो > मे है पड (कक 2 किम 
कदाधित गई बडे ही साथ देखनेमें आता है उसका कारण पूर्व-सत्कार ही हैं। 
व, यह कहें कि गर्ममें री और रेतसस्े गुणके सबोगसे उस उस तरदके गुण उत्पन 
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होते हैं, उनमें कुछ पूर्णजन्म कारण नहीं है, तो यद कहना भी यथार्थ नहीं | क्योंकि जो मा बाप 
काम-यासनामें विशेष प्रीतियुक्त देखनेमें आते हैं, उनके पुत्र वाहपनेसे ही परम वीतराग जेसे देखे जाते हैं। 
तथा निन माता पिताओंमें क्रोषकी गरिशेषता देखी जाती ढै, उनकी सततिमें समताकी विशेषता इृ्टि- 
गोचर होती है--यह सयर फिर कैसे हो सकता है ? तथा उस प्रीर्य-रेतसके वेसे युण नहीं होते, क्योंकि वह 
वीर्य-रेतस स्वय चेतन नहीं है, उसमें तो चेतनका सचार होता है---अर्थात्‌ उसमें चेतन स्वय देह धारण 
करता हे | इस कारण बीच और रेतसके आश्रित क्रोध आदि भात नहीं माने जा सकते--चैतनके 
बिना वे भाव कहीं भी अनुभयमें नहीं आते । इसलिये वे केयछ चेतनके ही आश्रित हैं, अर्थात्‌ थे वीर्य 
ओर रेतसके गुण नहीं । इस कारण नीर्यकी न्यूनाधिकताकी मुएयतासे क्रीप आदिकी न्यूनापिकता नहीं 
हो सकती । चेतनके यूनाधिक प्रयोगसे ही क्रोप आदिकी यूनातिकता होती है, जिससे वे गर्भस्थ 
बीवे-रेतसके गुण नहीं कहे जा सकते, पर-तु थे गुण चेतनके ही आश्रित हैं, और वह न्यूनाधिकता 
उस चेतनके पूतक़े अम्याससे ही समय है। क्योंकि कारणके त्रिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती | यदि 
चेतनका पूर्पप्रयोग उस अकारसे हो तो ही वह सत्कार रहता हे, जिससे इस देह आदिके पूर्पके 
सस्कार्रोका अनुभव होता है, ओर वे सस्कार पूर्य-जन्मफों प्िद्द करते हैं, तथा पूर्व-जन्मकी सिद्धिसे 
आत्माती नित्यता सहज ही सिद्ध हो जाती हे | 

आत्मा द्रव्पे नित्य छे, पर्याये पछठाय । 

बाछ्यदि वय अण्यनु, ज्ञान एकने थाय ॥ ६८ ॥ 

आमा वस्तुरूपसे नित्य है, किन्तु प्रतिसमय ज्ञान आदि परिणामफ्रे पठठनेसे उसकी पयौ- 

यमें परियर्तन होता हे । जैसे समुद्र परिवर्तन नहीं होता, केतछ उसकी छहरोंमें परियर्तन होता है । 
उदाहरण डिये ब्रा युया और इद्ध ये जो तीन अपश्यायें हैं, वे आत्माकी त्रिभा-पर्याय हैं | बाल 
अग्त्थाके रहते हुए आत्मा बालक माझ्म होती है । उत्त बारू अफ्त्थाफ़ों छोड़कर जब आत्मा 
झुत्ायत्था धारण करती है, उस समय युग्रा माइम होती है, और युत्रायस्‍्था छोड़रुर जब इद्धाय्था 
घारण करती हे, उस समय दृद्ध माइम होती है | इन तीनों अग्स्थाओंमें जो भेद है वह पर्यायमेद ही 
है | परन्तु इन तीनों अपम्थाओंमें आत्म-दब्यक्ा भेद नहीं होता, अर्थात्‌ केउछ अपस्थाओंमें ही परिव- 
तन होता है, आत्मार्मे परियर्तन नहीं होता | आत्मा इन तीनों अमम्याओंको जानती है, और उसे ही 
उन तीनों अग्स्थाओंडी कृति है।इसडिये यदि तीनों अग्स्थाओंमें एक ही आत्मा हो तो ही यह होना 
सम है । यदि आत्मा क्षण क्षणंम बदलती रहती हो तो वह अशुभय कभी मी नहीं हो सकता । 

अथवा ज्ञान क्षणिऊत्रु, जे जाणी बदनार ! 

बदनारो ते क्षणिक नहीं, कर अज्ुुभव निधार ॥ ६९ ॥ 

तथा अमुक पदार्थ क्षणिक है जो ऐसा जानता है, और क्षणिकत्वका कथन करता है, वह 

कथन करनेयाढा अर्थात्‌ जाननेयाठा क्षणिक नहीं द्वोता । क्योंकि अथम क्षणमें जिसे अनुमव हुआ हो 
उसे ही दूसरे क्षणमें बह अनुभय हुआ कहा जा सकता है, ओर यदि दूसरे क्षणमें यह स्य ही न हो 
ते फ़िर उसे वह अनुमव कहाँसे कहा जा सझता हे ? इसलिये इस अनुभवसे भी व्‌ आत्माओे अक्षागिक- 
लड़ा निश्चय कर । हे 


ड़ ब * 


हर 
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क्यारे कोई वस्तुनों, फेचछ होय न नाश । 
चेतन पामे नाज् तो, केपाँ भछे तपास ॥ ७० ॥ 
तथा किसा भी वस्तुका किसी भी कालम सर्वया नाश नहीं होता, केवट अराथातर ही होता है, 
इसडिये चेतनका भी सपया मान नहीं होता । तथा या३ चेतनका जरस्वातरकूप नाश होता ही तो 
यह किसमें मिछ जाता है? अथया वह किस ग्रफारके असस्थातरकों आराप्त करता है ? इसकी तूखोज कर| 
घट आदि पदार्थ जत्र टृढ फ्रट जाते हैं तो लोग कहते हैं कि घड़ा नष्ट दो गया दै--परजु बुछ 
मिह्रापनेका नाश नहीं हो जाता | घड़ा ठिन मिन्न होफर यदि उसकी अत्यत बारीक घूछ हो जाय 
फिर भा बह परमाणुओंडे पमूहरुपमें तो मोजूद रहता ही है--उसका सं्वया नाश नहीं हो जाता, 
और उस्तमेंका एक परमाणु भी कम नहीं होता! | क्योंकि अनुमयसे देखतेपर उसका भग्रस्थातर तो ही 
सकता है, परत पद्ाथका समूछ नाश हो सकगा ऊमी भी सभव्र नहीं इसडठिये यदि व्‌ चेतनका नाझ 
कहे तो भी उसका सर्वथा नाश तो कभी कहा ही नहीं जा सकता, वह नाश केयछ अपस्थातररूप ही 
कह्ठा जायगा। जैसे घड़ा टृठ हट कर अनुकमस परमाणुओंके समूहरूपमें रहता है, उसी तरह तुझे 
यदि चेतनका अपस्थावर नाश मानना हो ता चह किम श्थितिर्म रह सकता है? अथया जिस तरदद 
घटके परमाणु परमाणु समृहमें मिठ जाते है, उसी तरह चेतन उिस कसतुर्म मिल सकता है ? इध्की 
व्‌ खोज कर ) अर्थात्‌ इस तरह यदि तू अनुभय करके देखेगा तो तुझे माइम होगा कि चेतन--- 
आमा--जिमीमें भी नहीं मिक् सकता, जथया पर-परूपर्म उसका अवस्वातर नहीं हो सकता । 
३ शक्का-शिष्य उवाच -- 
शिष्य कहता है कि आत्मा कमेफी करता नहीं है -- 
करत्ती जीय ने फर्मनो, कर्म जे कर्ता कर्म । 
अथवा सहज स्रभाव कां, उमे जौवनों धर्म ॥ ७१ ॥ 
जौ कर्मत्ा कर्ता नहीं--कर्म हो कर्मरा कर्ता है, अधग कर्म अनायास ही होते रहत॑ है | 
यदि ऐसा न हो और जीयको ही उसरा कर्ता कहो, तो फिर बह जौयऊा धर्म ही ठहरा, और वह 
उ्तका धर्म है इसलिये उप्की कभी भी निदृत्ति नहीं हो सकती । 
आत्मा सदा असग न, करे पहुति बंध । 
अथवा ईश्वर मेरणा, तथी जीए अवध ॥ ७२॥ 
अथागं यदि ऐसा न हो ते यह मानना चाहिये कि आत्मा सदा असग है, और सतत आदि 
सुणयुक्त प्रकृतियाँ दी कर्मका बध करती हैं | यदि एंसा मी न मानों दो फ़िर यह मानना चाहिये कि 
जीयके कर्म करनकी प्रेरणा ईश्वर करता है, इस कारण ईश्वरेच्छापर निर्मर होनेसे जीयको उठ कर्मते 
६ अप्रध ! ही मानना चाहिये । 
मद मोक्ष उपायनो, दोड ने हतु जणाय | 
कर्मतणु क्चोपणु, का नही का नहीं जाय ॥ ७३॥ 
इसडिये जाब क्िप्ती तरह कर्मका कर्ता नहीं हो सकता, और न तत्र मोक्षके उपाय करनेका 
कोई कारण माइम द्वोता है। इसलिये या तो जीयको कर्मका कर्ता ही न मानना चाहिये और यदि 
+ करो माना तो उसका बह स्वमात किसी भी तरह नाता नहीं हो सकता ! 
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शायनत-सदुरु उवात्+-- 
सुर समाधान करते हैं कि आत्मा कर्मेकी कर्ता किस तरह है --.. 
होय न चेतन पेरणा, फोण ग्रहे तो के  । 
जडस्व॒भाव नहीं प्रेरणा, छुओ विचारी धर्म ॥ ७४ ॥ 
_ चेतन--आमा--की प्रेरणारूप प्रद्ृति न हो तो कर्मओो फिर कौन ग्रहण करेगा! क्योंकि 
पहासभात तो कुछ प्रेरणा करनेका है. नहीं। जड़ और चेतन दोनोंके धर्मोफो विचार करके देखो ॥ 
यदि चेतनकी प्रेरणा न हो तो कर्मको फिर कोए ग्रहण करेगा * ग्रेरणारूपसे प्रहण करानेरूप 
हम कुठ जड़ा तो है नहीं | और यदि ऐसा हो तो घड पट आदिका भी क्रोध आदि भायमें 
परिणाम होना चाहिये, ओर फिर तो उन्हें भी कर्मको ग्रहण करना चाहिये | परतु ऐसा तो किसीको 
कमी मौ अनुभय होता नहीं । इससे सिद्ध होता दे ।कि वेतत--जीग--ही कर्मको ग्रहण करता हैं, 
और व्स कारण उसे ही कर्मफा कत्तो कहते हैं--इस तरह जीव ही कर्मका कर्ता मिद्ध होता है।इससे 
'र्मका कर्ता कर्म ही कहा जायगाया नहीं? तुम्हारी इस शकाफ़ा भी समातरान हो जायगा। क्योंकि 
जड़ कर्म प्रेरणारूप घ॒मम न होनेसे बह उस तरह कर्माके प्रहण फरनेको असमर्थ हे, इसडिये कर्मफा 
केर्तापन जी ही है, क्योंकि प्रेरणाशक्ति उसीर्म है 
जो चेतन करतु नथी, यता नथी तो कर्म । 
तेथी सहज स्वभाव नहीं, तेमन नहीं जीवयमे ॥ ७५॥ 
यदि जमा कर्मको ने करती तो बह करें छोता भी नहीं, इससे यह कहना योग्य नहीं कि यह 
कर्म सहत खमावसे---अनायास ही--हो जाता है । इसी तरद जीसका वह धर्म भी नहीं हे, क्योंकि 
छमायका तो नाश होता नहीं । तथा यदि आत्मा कर्म न करे तो कर्म होता भी नहीं, अर्थात्‌ यह 
आप दूर हो सजता है, इसलिये आत्माफा यह स्वाभाविक धर्म नहीं । 
फेवछ होत असग जो, भासत तने न फेम ३) 
असग छे परमारथवी, पण निममाने तेम ॥ ७६ ।। 
यदि जाया सप्रेधा असग होती अर्थात्‌ उसे कमी भी कर्मका कर्चापन न होता, तो फिर स्वयं 
पस्े है बह आत्मा पहिंेसे ही क्यों न भापित होती ? यथपि परमापते तो आमा असग ही है; 
उन्तु यह तो जय हो सकता है जब कि स्वरूपका भान हो जाय । 
फत्ती रवर को नहीं; ईश्वर शुद्ध स्वभाव । 
अब न प्रेरक ते गण्ये, ईेखवर गा ॥ सह रह 
जेमतुका अवया जीयोंके कर्म फ्ोई ईश्वर नहीं हे | क्यों का झद्र आः 
'द हो गया हे वही ईश्वर हे, 0९३४८ रह 2 अर्धात्‌ कर्मका कर्तो मानें तो उसे भी दोपका 
अभाप मानना चाहिये । इसडिये जीयके कर्मीके कत्तपनेमें ईइरकी ओररणा मी नहीं कही जा सकती ॥ 
का जो बढ़ा कि *वे कर्म अनायास ही होते रूते हैं ', ती यहाँ अनायासका क्या 


( १ ) कया कर्म आताके द्वारा बिना विचारे ही हो गये * 
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(२ ) या आत्माका कठत् न होनेपर मी कर्म हो गये ? 

(१) या ईधर आदि किसीके छगा देनेस कर्म हो गये ? 

(४ ) या प्रइृतिके बढ्पूरदक सयपर दो जानेसे कर्म दो गये ? 
इस तरह मुरय चार विकन्पोंसे अनायास कर्त्तापनका गिचार करना योग्य हे । 

प्रधम विकन्प यह है कि “जात्माक़े द्वारा ब्रिना विचारे ही कर्म हो गये।परतु यदि ऐसा होता हो ते. 
फिर कर्म ग्रटण करना ही नहीं रहता, और तहाँ कर्मका ग्रहण करना न हो वहाँ कर्मफा अध्तित्य भा नही 
दो सकता | पर्तु चीय तो उसका प्रत्यक्ष चितयन करता है, जोर उसझा अदणाप्रह्ण करता है, ऐसा अनुभ+ 
है।ता हे । तथा मिनमें जीप जिसी भी तरह प्रवृत्ति नहीं करता, ऐसे क्रोध आदि भाय उसे कमी भी ग्र/ 
नहीं होते, इससे माइम होता है. म्रि आताक़े बिना गिचारे हुए अब आत्मासे ने किये हुए कर्मी 
प्रदण आत्माको नहीं हो सकता। अर्यात् इन दोनों प्रकारंते अनायास कमरा ग्रहण मिद्ध नहीं होता। 

तीसरा पिकल्प यह है कि “ईश्वर भादि किसीके कर्म छगा देनेसे अनायास ही कर्मका ग्रहण 
होता है !---यह भी ठीक नहीं । क्योंकि प्रथम तो ईधवरके खख्परा ही निश्रय करना चाहिये, 
और इस प्रसगको भी तिशप समझना चाहिय | फ़िर मी यहाँ ईश्वर अथता दिष्णु आदिको सिसी तरह 
कर्ता स्वीकार करके उसके ऊपर विचार रखे हैं -. 

यदि ईख्र थादि कर्मका शा देंनेगाठा हो तो क्र तो बीचमें कोई जीय नामका पदार्थ ही न 
रहा | क्योंकि विन प्रेरणा आदि धर्मसे जो चढ़ अस्तित्व समझमें आता था, वे अरणा आदि तो ईसर- 
इत ठहरे, अदया वे ईसरके ही गुण दहरे । त्तो फ़िर जीयका स्रूप ही क्या बाकी रह गया जिससे उसे 
जीप---आत्मा--कहा जा सके ? अर्थात्‌ कर्म ईरस्से प्रेरित नहीं हैं, क्रितु वे स्वथ आताके ही 
फिये हुए हो सफने हें। 

पैथा * ग्रहृति आदिके बस्पूक कर्मे छा जानेते कम अनायास ही हो जाते हीं यह 
चौथा विकत्प भी यथार्थ नहीं है। क्योंक्रि प्रति आदि जड़ हैं, उद्ें यदि आमा ही ग्रहण न करे 
तो मे उ्ते क्लिम तह मद्ध हो सस्ते हैं? अथया द्ब्यकर्मका ही दूसरा साम प्रद्ति है। 
इसलिये यह ता कमेको ही कर्मका कर्ता कहनेके बराबर हुआ, और इसका तो पूर्यमें निपेष कर ही 
चुक हैं। यदि कहो ऊ्रि प्रकृति न हो तो अत करण आदि जो कर्मझो प्रहण करते हैं, उससे 
आप कूद पिद्ध होता है--तो यह भी एकातम हिद्ध नहीं हो समता | क्योंत्ि अत करण आदि 
भी अत्त करण आदिर्पसे चेतनकी प्रेरणाओे बिना, पहिके 5हर ही कहाँसे सकते हैं क्योंकि चेतन 
हक सठभवताओझा मनन करनेक डिश जो अगड्बन छेता है, उसे अत करण कहते हें । इसलिये थरि 

अपल्यन उेकर ड्ण कंत्त। 

पनेका आरोप हाता ६, पल्तु मुग्कप्पप्त तो वह चेतन हो का बजा ही उससे उत्त 

से यदि वंदान्त आदि इशिसे उिचार करोगे तो हमारे ये वाक्य किसी भ्रातियुक्त पुरुषके कहे हुए 


माइस दोंगे | परत जिछत प्रशारसे नाचे समझनेसे गंकी ययार्ववा 
< द्वोगी, आर भ्राति देर होगी | 24 32350 
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यदि किमी भी प्रकारसे आत्माको कर्मका कर्तृत्त न हो तो बह किसी भी प्रकारसे उसका भोक़ा 
, हो सकती, और यादि ऐसा हो तो फिर उसे किसी भी तरहके दु खोंकी सभावना भी ने 
ह्मग चाहिये | तथा यदि आत्माको किसी भी तरहके दु खोंकी विछकुछ भी सभाग्ता न हो 
ग्ररिर केदान्त आदि शाल्र सर्व दु खोंसे छूटनेके जिस मार्गका उपदेश करते हैं, उसका वे क्रिसडिये 
गे देते हैं! वेदान्त आदि दर्शन कहते हैं. कि *जत्रतक आक्ज्ञान न हो तबतक दु खडे 
अधतिक निवृत्ति नहीं होती '--- सो यदि दु खका ही सरवेधा अभाय्र हो तो फ़िर उसकी निदृत्तिका 
उपर भी क्यों करना चाहिये ? तथा यदि आत्मार्मे कमोका कर्तुल न दो तो उसे दु खझा भोक्ठूल भी 
रहने हो सकता दे ? यह विचार करनेसे आत्माकों कर्मफा कर्तुत सिद्ध होता है) 
प्रश्न--अय यहाँ एक प्रश्न हो सकता है और तुमने भी बह प्रश्न किया है कि ' यदि 
आगाग़े कर्मसी कर्चा मानें तो वह आत्माका घम ठहरता है, और जो जिसका धर्म होता हे, उसका 
फ्री भी उच्छेद नहीं हो सकता, अर्थात्‌ बह उससे सईया भिन्न नहीं हो सकता । जैसे भप्निरी 
उणवा और उसका प्रकाश उससे मिन्न नहीं हो सकते, इसी तरह यदि कर्मका कर्तुत्त आत्माका धर्म 
निद्र हो तो उसका नाश भी नहीं दो सकता | 
उत्तर ---्य प्रमाणाशे स्वीकार किये बिना ही यह बात तिद्ध हो सफती है, पल्तु जो विचारयान 
होगा है ॥ह फिस्ठी एक प्रमाणाशकों खीकार करके दूसरे प्रमाणाशका उच्छेद नदीं करता। “ उस जीयको 
फफसा कर्वूच नहीं होता ? और “यदि हो तो उसकी प्रतीति नहीं दो सकती ” इसादि प्रश्नोके उत्तरमे 
तो यर्मका कर्ता सिद्ध किया गया हे । परतु आत्मा यदि कर्ममी कर्चा हो तो उस कर्मका नाश ही 
ने हो--यह कोई छिद्धात नहीं है | क्योंकि प्रहण की हुई बस्तुसे प्रदण करनेगाणी वस्तुकी सरैया 
सदा कैसे हो सकती है * इस कारण जीय यदि अपनेसे अहण किये गये द्वव्य-कर्मका त्याग करे तो 
'ह हो सकना समय हे | क्योंकि बह उसका सहकारी खमातवर ही है--सदज खमाय नहीं | तथा उत्त 
कम मैने हुस्हें अतादिका श्रम कहा है, अर्थात्‌ उस फर्मका कर्तापन जीयमे अज्ञानसे ही प्रतिपादित 
है, इस कारण भी वह कर्म निवृत्त द्वो सकता है-यह बात साथमें समझनी चाहिये | जी जो 
नेम होगा है, वह सब उत्तुकी उठढी स्थितिरी मान्यतारूप दी होता है, और इस कारण बह निहत 
7 जा सझता ६, जैसे मृगजरमेंसे जल्युद्धि । 
कहनेका अभिप्राय यह है. कि यदि अज्ञानसे भी आत्माझ्ो कर्तापवा न हो, तो छिए कुछ 
भी उप्दे आदिका शरण विचार और ज्ञान आदिके समझनेका कोई भी हेतु नहीं रुता। 
अन यह जीयका परमार्थले जो कर्तापन है, उसे कहते हैं--- 
चेतन जो मिजभानमा। को आपसभाष | 
बर्त नही निजभानमा, फत्तों ऊमप्रभाव | ७८ ॥ 
जमा यरि अपने झुद्ध चेतन्य आदि स्वमारमें रहे तो बह अपने उसी सवमारत्ी कर्ता हे, 
पढ़ उसी खरपमें त्थित रहती है, और यदि वह झुद्ध चेतय आदि ख्मायके मानमें न रती 
हे, तो ह५२३५७३० कर्ता हे ॥ 
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अपने स्वरूपक भानमें आत्मा अपन स्वमायकों अर्थात्‌ चैतन्य आदि स्वभायकी ही करता है 
अन्‍य किसी भी कर्म आदिकी फर्ता नदी, और जय आत्मा अपने स्वरूपके भानमें नहीं रहती, तो उसे मे 
फर्ममारकी कर्णा कद्दा है । हर 

परमार्थन तो जीर निश्किय ही है, ऐसा बेदात भादि दर्शनोंका कथन है, और जिन-प्रवचममें '' 
भी त्विद्ग थर्यात्‌ झद्ध आमाकी निश्कियताका निरूपण किया है। फिर भी, यहाँ यह सदेह हो सकता * 
है. कि हमने आत्माो शुद्धासस्थार्म कर्ता हानेसे साकिय क्‍यों कहा ? उस सदेहकी निद्ृत्ति इस तरह 
करनी चाहिये ---ुद्गात्मा, परयोगकी परमायरी और प्रिमायकी कर्ता नहीं है, इसलिये वह सिफ्तिय 
कही जाने योग्य है। परतु यदि ऐसा कहें कि आत्मा चैतन्य आदि स्वभायकी भी कर्ता नहीं, तब तो 
फिर उत्तका हुउ खरूप ही नहीं रह जाता | इप कारण झुद्धामाक़ो योग किया न द्वोनेमे बद निष्िय है, 
परतु खाभारिक चैतन्य आदि स्वमायरूप किया होनेसे यह साक्रिय भी है। सथा चैतन्यस्थमात्र, आमाका 
लामाबिक गुण हैं, इस कारण उसमें एकात्मख्पसे ही आत्माऊा परिणमन होता है, और उससे वहाँ 
परमार्यनयसते भी आत्माको सक्रिय विशपण नहीं दिया जा समता | पल्तु निज स्वभारयमें परिणममसूप 
किया होनेसे, शुद्ध आम्माका निज समायक्रा कर्चापन है, इस कारण उसमें सर्वथा शुद्ध स्वपर्म होनेसे 
उसका एकाम्मरूपसे परिणमन द्वोता है, इतालिये उस्ते सक्रिय कहनेमें भी दोप नहीं है | 


निठ् तिचारस सक्रियता और निष्रियताका निरूपण किया है, उस विचारके परमार्थशों पदण 
करके सक्रियता और निष्कियता कहनेंगें कुछ भी दोप नहीं। 


४ शक्रा--अशिष्य उवाच।--- 
शिष्य कहता है झ्रि जीय कर्मका भोक्ता नहीं होता --- 


जीव कर्मकतती कहो, पण भोक्ता नहीं सोय । 
शु समने जड़ कम के, फलपरिणामी होय  ॥ ७९ ॥ 
यदि जीतको कर्मसा कर्ता मान भी लें तो मी जीन उस कर्मेका भोक्ता नहीं ठहरता | क्योंकि 
जह कर्म इस बातकों क्‍या समझ सकता है कि उसमें फल देनेकी शाक्ति है * 
फदव्यता ईंखर गण्ये, भोक्तापणु सपाय। 
५ एम कहे ईश्वरतणु, ईश्वरपणु ज जाय ॥ ८०॥ 
हों, यदि फल देंनेनाके किसी ईश्वरको मानें तो भोर्त्यको मिद्ध कर सकते है, भर्थाद्‌ जीयको इधर 
करे भोगयाता है, यह मानें तो जीय कर्मका मोक्ता दिद्ध होता है। परत इसमें फिर यह भी विशेष आता 
हैफ़ि गे 04 ि देने १ अवृत्तियुक्त मानें तो उसका ईश्वरल ही नहीं रहता ॥ 
पे द्ध हुए यिना: फल देने आदियें क्रिसी ना---जगत्‌की 
कस 5 समय नहीं है !....इस सबयमें निन्नरूपसे मम 30 हर 
हर के मिल फल देनेवाढा माने ता वहाँ ईश्वरका ईश्वरत्व ही नहीं रहता । क्योंकि दूसरेकों 
डरते बी बम 'चमे प्रद्नति करने हुए, ईधरकों देह आरि अनेक अकारका सग होना समय है, भर 
शो हे क्योकि पर भग होता है| जैसे मुक्त जीय निष्किय है, अर्थात्‌ जैसे बढ परमार आदिकों 
# है ४ ६ परणाय आादिका कता हो तो फ़िर उसे ससारकी ही प्राति होगी चाहिए 
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दो कह यदि ईश्वर भी दूसरेका फल देने आदिर्प क्रियामें प्रद्मति करे त्तो उसे भी परमाव आदिके 
छा प्रसंग आता है, और मुक्त जीउकी अपेक्षा उसकी न्यूनता ही ठहरती है-इससे तो उसका 
| रिवही उल्ेद करने जैसा हो जाता हे | 
तथा जीय और ईश्वरका ख्माय-मेद माननेसे भी अनेक दोष आते हैं. । क्योंक्रि यदि दोनोंको 
ह वैतय खमाव मारने तब तो दोनों ही समान धर्मके कर्तो हुए। फिर उसमें ईश्वर तो जगत्‌ आदिकी 
खा करे अथवा करके फल देनेरूप कार्यकों करे, और मुक्त गिना जाय, तथा जीय एक मात्र देह 
शरि सृश्की ही सचना करे, और अपने कमीका फल पानेके लिये ईश्वरका आश्रय छे, तथा परधनमें 
के समझा जाव-यह बात यथार्थ नहीं माझम होती | यह जिपमता किस तरद दो सकती है ! 
तथा जौयकी अपेक्षा यदि ईश्वरकी सामर्थ्य तिशेष मानें, तो भी गिरोध आता है। क्योंकि ईश्वरको 
परिगुद्द चैतन्यलरूप मानें तो फिर शुद्ध चैतय मुक्त जीयमें और उसमें कोई भेद ही न होना चाहिये, और 
हि ईबद्धारा कर्मका फछ देना आदि कार्म भी न होना चाहिये, अयया मुक्त जौयसे मी वह कार्य होना 
पाएये। और यदि ईश्वर्को अशुद्ध चैतन्यस्वरूप मानें तो फिर वह भी ससारी जीयोंसे ही समान ठददरेगा, 
हि उस्तें सह आदि गुण कहाँसे हो सकते हें. ? अथया यदि देहधारी सर्यक्षकी तरह उसे * देदघारी 
पक ईपर! मानें तो भी सब कर्मीझे फल देनेरूप जो पिशेष स्वमा है, वद ईधरस्में कोनमे गुणके कारण 
मादा जायगा ? तथा देह तो विनाशीक है, इस कारण ईश्वरकी देह भी नाश हो जायगी और 
१३ मुक्त होनेपर कर्मक्रा फल देनेयाठा न रहेगा, इत्यादि अनेक प्रकाससे ईश्वरको कर्म-फ़टदाता 
बहनें है हा हैं, और इंश्रको उस स्वरूपसे माननेसे उसका ईश्वर ही उत्थापन करनेके 
ता है| 





समान 


ईश्वर सिद्ध थया बिना, जगत्‌-नियम नहीं होय । 
पछी श॒ुभा्ठम कमेनां, भोग्यस्थान नहीं फोय ॥ ८१॥ हां 
जब ऐसा फरदाता कोई ईश्वर सिद्ध नहीं होता, तो फिर जगतका कोई नियम भी नहीं ता, 
शुभ अशुम क्षमके भोगनेका स्थान भी कोई नहीं टहस्ता--तो जीएको किए कर्मका 
मे ोक्तूल भी कहो हम े 
पग्रापान--सहुरु उवाच;-- 
सरगुद समाधान करते हैं कि जीय अपने किये हुए कर्मझो भोगता है -- 
भावकर्म निमकरपना, मांदे चेतनरूप । 


जीवबीयनी स्फूरणा, ग्रहण फरे जडधूप ॥ 4९ ॥ 
जौयको भाव-कर्म भपना आतिसे ही दे, इसलिये बह उसे चेतनख्प मान रहा है, और उस 


जनिशा अनुप्रण करके ही जीवका बीर्य सुरित होता है, इस कारण वह जड़ द्रष्य-कर्मकी बेर्गणा 
दिग करता हे ॥ 
शा आसका --कर्म तो जड़ है, तो वह क्या समझ सकता ऐै कि इस जीयको मुझे इस तरह फठ 
| है, अथवा उस स्वरूपसे परिणमन करना दे? इसडिये जीव कर्मका भोक्ता नहीं दो सकता। 
समापान -...जीव अपने स्खुपके अज्ञानसे ही कर्मरा कर्ता दे (तया “जो अह्ठान दै बह चेत- 
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नर है,' यह जीयकी निजी कह्पना है, और उस कल्पनाके अमुसार ही उसके वी-स्वमातकी 
सम॒र्ति हाती हे, अथवा उसके अनुरूप ही उत्तमी सामरप्यका परिणमन होता है, और इस कारण वह 
हब्यकर्मरूप पुद्वढकी वर्गणाकों ग्रहण करता है। 
चेर पुधा सममे नहीं, जीव खाय फठ थाय। 
एम शुभाशुभ फर्मलु। भोक्तापश् जणाय ॥ <३ ॥ 
जद्दर और अग्रत स्वय नहीं जानते कि हमें इस जायको फरक देना है, तो भी जो जीव उन्हें 
दाता टै उसे उनऊा फछ मिलता है। इसी तरह झुम-अश्ुम कर्म यथपि यद्द नहीं जानते फि हमें इस 
जीगओी यह फछ देना है; तो भी प्रहण करनेवाछा जीग जहर और अश्ृतके फ़डकी तरह कर्मका 
फूछ प्राप्त करता है )) 
जदर और अमृत खय यह नहीं जानते कि हमें सानेयाढेफ़ों गृत्यु और दौघोयु मिख्ती है, 
पसतु जैसे उदहें प्रहण करनेयाढेफों समायसे ही उनका फ़छ मिठ्ता है, उसी तरद जौमें झुभ-अद्यम 
करमका परिणमन होता है, और उसमा फछ मिलता है।इस तरह जौय कर्मका भोक्ता समझमें जाता है। 
एक रांसने एक ह॒प, ए आदि जे भेद । 
कारण बिना न कार्य ते, ए ज शुभाशुभ वेध ॥ ८१ ॥ 
एक रकहै और एक राजा हे, झ्यादि प्रकार्से नौचता, उच्चता, कुरूपता, सुरूपता आदि बहुतसी 
विचिपतायें देखो जाती हैं, और इस प्रफारका जो भेद है बढ सयको समान नहीं रदता--यही जीवको 
कर्मका भोक्‍्तुल सिद्ध करता है। क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ 


यदि उस झुभ अश्युम कर्मफा फल न होता हो तो एक रक है और एक राजा है यादि जो 
मेंद है, बह न होना चाहिये । क्योंकि जाय और मलुष्पत्न तो सममें समान है, तो फ़िर सबपों 
सुख-दु ख भी समान ही होना चाहिये | इसलिये निम्करे कारण ऐसी पिचित्रतायें माइम होती हैं, 
वही शुभाशुभ कर्मसे उत्पत हुआ भेद है | क्योंरि कारणके बिना कार्यकी उत्पात नहीं दोती | श्स 
तरद शुभ और अशुभ कर्म भागे जाते हैं। 
फछदाता इशवरतणी, एमां नथी जरूर । 
कम स्वभावे परिणमे, थाय भोगयी दूर ॥ ८५ ॥ 
इसमें फठदाता इंश्वरकी बुछ भी जरूरत नहीं है।जहर ओर अपृतकी तरद शुभाशुभ फर्मका भी 
जमायते ही फछ मिलता है, और जैसे जहर ओर अग्रत नि सलल हो जानेपर, फल देनेसे निशत हो 
जाते हैँ, उसी तरह शुभ अशुभ कर्मके भोग ठेनेसे कर्म भी नि सच हो जानेसे निदृत्त दो जाते हैं ॥ ' 
जहर जहररूपसे फ़छ देता हे और जगत अशृतरुपने फठ देता है, उच्ची तरह अशुभ कर्म 
2 मी फड देता है और शुभ कर्म शुमरूपसे फछ देता है। इसरिये जीप जेते जैसे अध्ययसा 
डर जी पक है, बैसे वैसे विपाकरूपसे कर्म भी फछ देता है। तथा जैसे जहर और भशत 
है बाद फच हो जाते हैं, उसी तरह वे कर्म भी भोगसे दूर हो जाते हैं । 
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ते ते भोग्य विशेषनां, स्थानऊ द्रव्य स्वभाव । 
गहन बात छे शिष्य आ, ऊही सफ्षेपे साव ॥ ८६॥ 
वृष शुभ अध्ययसाय उत्कृष्ट शुम गति है, और उक्ष्ट अशुम अयगताप उत्कृष्ठ अशुभ गाति 
| गुमगुम अष्यवसाय मिश्र गाति है, अर्थात्‌ उस जीयके परिणामज़ो ही मुख्यरूपसे गति कहा गया 
(हि मी उछ्तए शुभ इब्यका उर्घगमन, उत्कृष्ट अझ्ुभ द्रब्यफा अधोगमन, झुभ-अश्वुभकी मध्य 
दि), शव तरह द्वव्यका विशेष स्वभाव होता है। तथा उन उन कारणेसि वैसे ही मोग्यस्थान भी होने 
पसि। हे शिष्य | इसमें जड़-चेतनके स्वभाव सयोग आदि सूक्ष्म स्वरूपका बहुतमा विचार समा जाता 
5 झड़प यह बात गहन है, तो भी उसे अत्यत सक्षेपमें कही है ॥ 
शका --यदि ईश्वर करमफा फछ देनेवाछा न हो अथया उसे जगत्‌का कत्ती न मानें, तो 
मे मोगनेके पिशेष स्थानक--नरक आदि गति आदि स्थान--पहोँसि हो सकते हैं? क्योंकि 
मे तो ईरके कर्तूलकी आपश्यकता है । 
समागान --मुरयरूपसे तो उत्हृष्ट शुभ अष्ययसाय ही उत्डृष्ट देवढोक है, उत्कृष्ट अशुभ अध्य- 
ग है उल्ृष्ठ नरक है, झुम-अज्ञम अध्यय्ताय ही मनुष्य तिर्यच आदि गतिया हैं, तथा स्थान- 
खे--र्षणोकमें देवगति---झत्पादि जो भेद हैं, वे भी जौयोंके कर्मद्रब्यके परिणाम रिशेप ही हैं, 
पद वे सब्र गतियोँ। जीयके कर्मके परिणाम-गिशेष आदिसे ही समय हैं| 
यह बात बहुत गहन है । क्योंकि अचिन्त्य जीय पर्व और अचिन्त्य पुढ्ढ-सामर्ध्यके सयोग- 
शिते छोकका परिणमन होता €। उसका विचार करनेके डिये उसे अविक रिस्तासस कहना 
चाहिये | एए्तु यहाँ तो मुस्यरूपसे आत्मा कर्मका भोक्ता हे, इतना ठक्ष करानेका अभिम्नाय होनेसे ही 
3 बयनसो अत्यत सक्षेपले कहा है 
+ शक्ा--शिष्य उवाच्‌३--- 
गिष्य कहता है कि जीउकी उस कर्मसे मोक्ष नहीं हे --- 
कत्तो भोक्ता जीव हो, पण तेनो नहीं मोक्ष । 


चीत्यो काल अनत पण, वर्तमान छे दोप ॥ ८७॥ 
जौर कर्ता और भोक्ता भले ही हो, परन्तु उससे उसका मोक्ष हो सकता है, यह बात नहीं है। 


जैनतकाक बीत गया तो भी अभी जीममें कर्म करनेरूप दोप विद्यमान हैं ही । 
शुभ करे फछ भोगवे, 8० 2४० माय । 
अशुभ करे नरफादि फछ, त न॑ कक्‍्याँय ॥ << ॥ एकता 
यदि जीर छम कर्म करे तो उससे बह देश आदि गतिमें उसके झम फडका भोग करता हैं; 
अर यदि अशुभ करमें करे हु चह नरक आदि गतिमें उसके अद्युम फ्‌लका भोग करता है, परन्तु किसी 
संप जाई जीप कमेरहित नहीं होता | 
पान--सहुुरु जवाच;-- 
सदगुरु समाधान करते हैं कि उस कर्मसे जीयको मोक्ष हो सकती हे --- 
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जप झुभाशुभ स्मेपद, जाप्यों सफल ममाण । हा 
तेय निश्त्ति सफलता, मे मोक्ष छजीण ॥ <९ ॥ 

जिस तरद दते जौयकों झुम अद्युभ कर्म करनेक्रे कारण जौरकों कमोफ़ा कर्ता, और कर ह 
होनेमे उसे कर्मका मोक्ा समझा दे; उसी तरह उसे न करनेस अथग उस कर्मकी निदृत्ति करनेते , 
उप्तकी निद्ठाति भी होगा समय है | इसडिये उस निदत्तिसों भी सफठ्ता है, अर्थात्‌ मिस्र तरद बह _ 
सुभाझुभ कर्म निष्फ” नहीं जाता, उसी तरह उसकी निदृति भी निष्कछ नहीं जा सकती। इसडिये 
है किचक्षण ! व्‌ यह दिचार कर कि उस निदृत्तिरूप मोक्ष है ! 
बीत्या काछू अनत ते, कमे शुमाशुभ भाव । 
तेह् शुभाशुभ छेदतां) उपने मौक्त स्वभाव ॥ ९० ॥ 
कर्मसहित जो अनतकाल बीत गया--वह सयश्रुमाशुम कर्मझे प्रति जीरकी आसक्तिके कारण 
हो वीता है। परनु उसपर डदासीन होनेते उस कर्मरे फ़ठका छेदन किया जा सकता है, और 
उससे मोश्ञ स्वमात प्रगट हो सता है । 


देहादि सयोगना, आत्पेतिक वियोग 
सिद्ध मोौक्त शाइवतपदे, विन अनत सुखभीग ॥ ९१ ॥। 
देद आदि सयोगका अनुकमसे वियोग तो मद होता ही रहता है, परतु यटि उसका ऐसा गियोग 


किया जाय कि वह फिस्से प्रहण न हो, तो सिद्ध्मरूप मोक्ष-लभाव प्रगट हो, और शासत पढे 
अनत आध्मानन्द मोगनेको मिठे | 


६ शक्रा--शिप्प उवाच!-> 
क्षिप्य ऊढता है कि मोक्षका उपाय नहीं हे --- 


होय कदापि मोक्षपद्‌, नहीं अविरोध उपाय ! 
फर्पो काऊ जनता, शाथी छेयां जाय १ ॥ ९२ ॥ 
कदाचित्‌ मोक्ष दो भी पल्तु उसके प्रात होनेका कोई अरिसेती अर्थात्‌ जिसते याधातप्य 

प्रतीत दो, ऐमा कोई उपाय माद्ठम नहीं द्वोता | वर्योकि अनतकाढके जो कर्म हैं वे अल्प आयुकी 
भनुष्य-देदसे कैस छेलन किये जा सकते हैं ? 

अथवा मत दशेन घणों, कहे उपाय अनेक । 

सेफ भत साथी कयी बने न एड विवेक ॥ ९३ 
कर अथया कदाचित्‌ मनुष्य देहकी अन्य लायु वषरहकी शका छोड़ भी दें, तो भी ससारमें अनेक 
मत और दर्शन हैं, और 4 मोश्नके अनेक उपाय कहते हें । अर्थात्‌ कोई छुछ कहता है और बोई 
कुछ कडता है, फ़िर उनमें कौनसा मत सा है, यह पिविक होना कठिन है। 
2 हक भोक्ष छे १ कया वेषमां मेक्ष ? 

है निश्यय ना बने, पघणा भेद ए दोष ॥ ९४ 

बाढ्ण आदि किस जाति परोक्ष है, जगा फ़िसि २३ हज शव निश्चय होता 





व 
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घह |क्योंत वैसे बहुतसे भेद हैं, और इस दोपझे कारण भी मोक्षका उपाय प्राप्त होने येगव 
र्हदेता] 
तेथी एम जणाय छे, मजे न मोक्ष-उपाय । 
। जीवादि जाण्यातणों, शो उपकार ज॑ थाय ॥ ९५॥ 
झे ऐसा माढूम होता है कि मोक्षका उपाय प्राप नहीं हो सकता | इसलिये जीन आदिका 
रस जाननेते भी क्या उपकार हो सकता है ? अर्थात्‌ मिस पदके लिये इसके जाननेकी आउश्यकता 
|, सम एन्‍का उपाय ग्राम होना असमय दिखाई देता है। 
पंचि उत्तरथी थयु, समाधान सवोग । 
सपजु मोक्ष-उपाय तो, उदय उदय सद्भाग ( शय )॥ ९६ ॥ 
आपने जो पाँच उत्तर कहे हैं, उनसे मेरी शकाओंक़ा सर्मेग--सम्पूर्ण रुपसे--समायान 
ऐ गया है | परतु यदि मे शेक्षका उपाय समझ दूँ तो मुझे सद्भाग्यका उदय--झति उदय--हो | 
(यहाँ उदय ? « उदय * शब्द जो दो बार कहा टे, वह पाँच उत्तरोंसे समायानसे होने- 
गण गोशफयो विश्यासाकी तीजता दिखाता है )। 
पगशान-सहुर उबाच)-- 
पहुए समाधान करते हैं कि भोक्षका उपाय हे -- 
पाचे उत्तरनी थई, आत्मा उपे मतीत । 
थाशे मोक्षोपायनी, सहज प्रतीत ए रीत ॥ ९७ ॥ 
रित तर तेरी आत्मामें पंच उत्तरोंकी प्रतीति हुई है, इसी तरह मोक्षके उपायकी भी तुझे 
एज ही प्रतीति हो जायगी | के 
हर यहाँ होगी ' और सहज ? ये दो शब्द जो सहुरुने कहे हैं, वे इसलिये कहें हैं [क जिसे 
व परोकी शका निदृत्त हो गई है, उसे भोक्षका उपाय समझाना कुछ भी कठिन नहीं दे; तथा 
शिधक्ी विशेष निजासा-इृततिक कारण उससे अयक्य मोक्षोपायका ठाम होगा--यह सहुद 
'पनका आशय है 
कर्मभाव अज्ञान छे; मोक्षमाव निजवास | 


अधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञानप्काश ॥ ९८ ॥ कक 
नो कर्ममाय है यही जीयका अज्ञान है, ओर जो मोक्षमाय दे वही जीवरा विज सडपमें लि 


जाई] 'अउानका छप्नाय अधकारके समान है । इस कारण जिस तरह अकाश होनेपर के 
यार होनेप भी नाश हो जाता है, उसी तरह ज्ञानका प्रकाश होनेपर अझ्ञन भी नष्ट ही जाता दे । 
जे जे कारण बधना) तेह वपनों पथ ३ 
ते कारण छेदक दशा, मोक्षपव भवअत ह॒ 
जो जो कर्म-बपके कारण हैं, ये सम कर्म-बबके मार्ग हैं, और उन सत्र कारणोंका छेदन 
"जिगर जो दर है यही मोक्षका मार्ग है--भरका अत दै | 


८८ सीमदू राजचस्द हू 


राग द्वेप अज्ञान ए; मुरय कर्मनी ग्रय ) के 
थाय निड्ृचि जेहयी) ते जे मोक्तनो पंथ ॥ १०० ॥ 

राम द्वेष और अ्ञानकी एकता ही कर्मकी मुख्य गोँठ है, इसके बिना कर्मका बंध नहीं होः 
उसकी निश्ञत्ति जिससे हो वहीं मोक्षका मार्ग है | 

आत्मा सत्‌ चेवन्यमय, सबोभासरहित । 
जेथी केवछ पामिये, मोक्षपप ते रीत ॥ १०१ ॥ 

+ सत्‌ --भरिनाशी, ' चेतन्यमब---सर्वमायकों प्रकाश करनेरूप स्वमायमय---अथीत्‌ अर 
सर्वविभाव ओर देह आदिके सयोगके आमाससे रहित, तथा “ केयड '--झुद्ध--भात्माकों आ। 
करना, उसी प्रात्तिके लिये प्रव्ोत्ति करना, यही मीक्षका मार्ग है । 

जमे अनंत अकारनों; तेयां सुए.्ये आठ । 
तैमां मुरमे माहिनीय, हणाय ते कहू पाठ ॥ १०२ ॥) हि 

कर्म अनत प्रसार हैं; परतु उनमें झ्ञानापरण आदि मुख्य आा6 भेद होते हैं | उसमें भ 

मुएय कमें मोहनीय कर्म है। निश्षसे तह मोहनौय कर्म नाश क्रिया जाय उसका उपाय कहता हैं। 
कमरे मोहनीय भेद वे, दर्शन चारित साम ) 
हणे बीध बीतरागता, अचूक उपाय आम | १०१ ॥ 

उस मोहनोय कमेके दो भेद है --एक दशनमोहगीय और दूसरा चासजिमोहनीय। पत्मार् 
अपरमार्थ बुद्धि और अपसमार्थमें परमार्थयुद्धिकों दर्शनमोहनीय कहते हैं, और तथारूप परमार्थकों परमा 
जानकर आत्मा जे लिए्ता हो, उच्त सियिसताफ़ों निरोव करनेयाझे पूर्व सत्काररूप का 

और नोकपायको चारि्रमोटनीय कहते हैं । 
जाक्ब्राय दर्शनमोहनीयफा आर बोतरागता चारित्रमोहनीयका वाश फरते हैं। ये उस 
अचूक उपाय है। क्योंकि मिव्यारेतर दशनमोदनीय हे, और उसका अतिपक्ष सत आप्वोध ' 
तथा चारित्रमोइनीय जो राग आदि परिणामरूप हे, उसका अतिपक्ष बीतरागमात हे। अर्थ 
जिस तरह प्रकाशक होनते अय्कार नष्ट हो जाता है--बह उसका अचूक उपाय दै--उसी एफ 
बोध और वीततगता जतुकमसे दशनमोहनीय और चारिसमोहनौयरूप अधकारके दूर करनेमें पका 
खरूप हु इसलिये ये उसके अचूक उपाय हैं | 
फरमेयय ओधादियी, इणे क्षमादिरध तेह । 
पत्यक्ष अलुभव सबने, एमा शो सन्देह १ ॥ १०४ ॥ 
क्रोष आदि भसे कर्मवष होता है, और शत आदि मारते उत्तमा नाश दो जाता ऐै 
अर्थात्‌ क्षमा रपनेने तप शरेफा जा सकता है, सरठताले माया रोडी जा सकती है, संतोषते ढो 
रोर जा सत्ता है । इसी तरद रति अरति आरिके प्तिपक्षते वे सर दोष रोके जा सकते हैं। * 
कर्म-बषका नितेष है, जौर वहां उसकी निदतति है। तथा इस बातका सत्रकों अ्यक्ष अधमत 
अथरा उसका सबको अलक्ष अनुभा दो सकता है. | तय आदि सेक्नेसे रुक जाते हैं; और जो कर 


(0 | सधपत्मसिद्धि <६, 


*॥ ,६; 6 जकर्म-दशाका मार्ग हे | यह मार्ग परलेकमें नहीं परत्तु यहाँ भनुभयमें आता 
(हमे हिर क्या सदेह करना ? 
हि छोडी मत दर्शन तणो, आग्रह तेम विकरप । 
कब्यो मांगें आ साधणे, जन्य तेहना अल्प ॥ १०५॥ 
दबे मत है, इसडिये मुझे इसी मतमें छगे रहना चाहिये, अथया यह मेरा दर्शन है, इस* 
म्रितहे रिम तरह भी हो मुझे उसीझी सिद्धि करनी चाहिये--इस जाग्रह अथया विकन्पफो 
म, उप कहे हुए मार्गरा जो साधन करेगा, उसके अन्प ही भर बाका समझने चहिये ) 
'. हो'जमः झब्दका जो बहुयचनमें अयोग किया हे, पह यही बतानेके ल्यि क्रिया हे क्लि 
धरे मत अधूरे रहे हों अथगा उनका जप्त्य या मब्यम परिणामेसि आरायन हुआ हो, तो 
सु कमा ध्य न हो ससनेसे दूसरा जम होना समय है, पल्तु थे जाम बहुत नहीं--बहुत ही 
म होगे। झडिये 'समक्रित होनेके पश्चात्‌ यदि यादमें जीर उसे बमन न करे, तो अपिकसे 
मै उप्ते प्रदरद भय होते हैं, देता मिनसगयानले कहा हे), तथा ' जो उप्छा्तासे उसका 
“एन को उसका उसी भरें मोक्ष हो जाती ढे'---यहाँ इन दोनों बातोंगें विशेष नहीं है 
पदपदना पद्मृश्ष ते, पूछथा करी विचार | 
ते पदनी सरोगता, मोक्षमार्ग निरधार ॥ १०६॥ 
है शिष्य | हून जो रिचार कर छट पदके छह प्रश्नों पूँछा है, सो उन पदोंकी सर्मागतामे दी 
रैक है, ऐसा निक्षय कर । अर्थात्‌ इनमेंद्रे किसी भी पदको एकातसे अथगा अगिचास्से उत्यापन 
गले गोहगार्ग मिद्द नहीं होता | 


जाति बेपनी भेद नही, क्यो मार्ग जो होय । 
साथे ते मुक्ति लहे, एमा भेद न फोय ॥ १०७ ॥। 
नो गेदका मार्ग कहा है, यदि वह मार्ग हो, तो चाहे किसी भी जाति अथया वेफसे मोदी हो 
हि झमें कुछ भी भेद नहीं | जो उसकी साधना करता दे, वह मुक्तिपदकीं शता है। हे 
झो। के दूसरे किसी भी प्रकारका ऊँच-नीच आदि सेद नहीं है | अथना यद्द जो वचन कहा 
छिए कोई भंद-फेर-फाए--नहीं है । 
फपायनी उपशातता, मात मोक्ष-अभिलाप | 


न भये खेद अंतर दया, ते झहिये जिश्वास ॥ १०४८॥| 
मय भादि कपाय जिसकी मन्द हो गई है, आममामें केतछ मोक्ष होनेके सियाय जिसकी 


ग्ी कोई मी इच्छा नहीं 3 रखती है, तथा जतरणमर्मे 
लेंगे 3... गो; और समास्के मोगोंके श्रति जिसे उद्यासीनता रहती है, 

पे", न विसे दया रहती हे, उस जीयकों गोक्मागिका निशा कहते हैं। अर्थात बह जीत 
"तर काने बोग्य है। 


ते जिश्वासु जीवने, थाय सहुस्योध | 


भें 


९० श्रीमद्‌ राजचद्ध |! 





उप्त गिज्ञासु जीयफ़ों यदि सहरका उपदेश मिल जाय तो यह समक्रितको पा जाता है" * 
# डा 
अतरकी शोयमें रहता है | 
मत दर्शन आग्रह तजी, वर्च सहुरुछक्ष । फ़ 
ले झुद्ध समफ्ित ते, जेमां भेद न पक्ष) ११० ॥ ५ 
मत और दर्रनिका आम्र* छोड़कर जो महुस्को रक्षम एपता है, पद शुद्ध समकितकों !* 
करता हे, जिस्म कोई मा भेद और पक्ष नहीं है ] फ 
चर्त निजस्वभावना, अनुभव रक्ष प्रतीत । 
जृत्ति बहे निमभाषमां, परमार्ये समंकीत ॥ १११ ॥ 
जहाँ आत्म खमायका अनुमय छक्ष और प्रतीत रहती है, तथा आत्म-स्वभायम बृत्ति प्रयादि 
होती है, यहीं परमार्थते समक्रित होता है | 
वर्धमात समरित थई, ठाके मिथ्याभास । 
उदय थाय चारियनो, वीवरागपद बास ॥ ११२ ॥ 
वह समक्रित, बढ़ती हुई धारासे हास्य शोक आदि जो बुऊ आत्मामें मिध्या आभास मोड 
हआ है उसे दूर फरता है, ओर उससे सवमाय-समातिरूप चारितका उदय होता है, जिससे समः 
राग हपके क्षयस्वरूप बौतरागपदमे त्थिति हांतो है । 
फैवछ निमस्वभावज्ञु, अखड़ वर्च ज्ञान ) 
कहिये केवछज्ञान ते, देह छत्तां निवीण ॥ ११३ ॥ 
जहाँ सर्वे आभाससे रद्षित आम-समायका अखड---नो कभी भी खडित न हो---भद ने हो--+ 
भाझ ने हो--ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केयठज्नान कहते हैं | इस केयल्ञानके प्राप्त करनेसे, देहके 
विद्यमान रहनेपर भी, उद्दृष्ठ जीय मुक्त दशारूप निरोण यहींपर अनुभयमें आता है | 
पोटि पपलु स्वप्न पण, जाअत थतां शमाय । 
तैम विभाव अनादिनो, चान थर्तां दूर याय ॥ ११४ ॥ 
ग करोड़ों वर्षोक़ा सत्र भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरत ही झान्‍्त हो जाता है, उसी तरद 
जो अनादिका रिभार है बह आमज्ञानके होते ही दूर हो जाता है। 
छूट देशभ्यास तो, नहीं कर्ता तु कमे। 
नहीं भीक्ता तु तेहनो, एज धर्मनों मम ॥ ११५ ॥ 
बा आत्ममाय मान दिया हे और उसके कारण री पुत् आदि सबें जो 
है--देझमे जाम बे डर, _|ह आममात चदि जक्मामें ही माना जाय, और जो वह देहाप्यास 
हर भोता भी नपी--ही बाला महक हों माय, दो द्‌ कर्मशा करो भी नही 
४ $ पुन पर्मी मोर छ, तु छ बोश्खरूप । 
“सद दरन ज्ञान हू, अव्यावाध खरूप ॥ ११६॥ 
ध 


हि 


०8 आत्मसिद्धि ९? 


#. स्मषमम मोक्ष हे, और त ही मोक्षस्परूप है, अर्थात शुद्ध आत्मपदद ही गोश्ष है | व्‌ 
१ र्छव तथा अन्यापराघ सुखखरूप है | 
शुद्ध बुद्ध चैतन्यघन, स्ययज्योति छुखघाप । 
बीजु कहिये फेटलु ? कर विचार तो पाम ॥ ११७ ॥ 
हुदेह आ़ि सब पदार्यासे जुदा है । आत्मद्व्य न किसी दूमरेगें मिछता हे आर न आह्ह्व्यां 
ए!ण्मा हे ] परमार एक हव्य दूसेर दब्यसे सदा मिल हे, इसलिये त्‌ झुद्ध ह--योत संस्प €-- 
। रैआहालर ह--छय-ज्योति है--तेरा कोई भी प्रकाश नहा करता--त्‌ू ख़भायसे ही प्रकाश- 
४५ 5, नौर कायाव सुखझा घाम है । जविक कितना फहें  अग्रिक् क्या कहें ? सप्ेपमें इतना 
ले है कि यदि तू विचार करेगा, तो व्‌ उस पदको पारेगा। 
निश्वय सर्वे ज्ञानीनो, आरी अप शमाय | 
.. परी मौनता एप कही, सहजसमाधि माय ॥ (१८॥ 
हे प्र शनियोक्ा निश्चय इसमें आकर समा जाता हे---यह कहकर महुर मौन धारण करमे-- 
रे योगी प्रइृत्तिका त्याग करके सदज समाप्रिमें पिथित हो गये । 
उपज भाप्ति फषन--- 
सद्गुस्‍ुना उपदेशवी, आव्यु अपूत भान । 
निजपद निज माह्दी लह॒छ, दूर थययु अज्ञान ॥ ११९ ॥ 
शिषकरो सदगुरके उपदेश अपूर्--जो पूर्वमे कमी भी ग्राम ने हुआ हो --भाव इज, उमे 


पा अपने निजमे जैसाका तेसा भातित दुआ, और देहमें आम उद्धिस्प उसका बजाने दूर 
। 





भास्पु निनस्परुप ते, शुद्ध चेतनाल्‍्प । 
अजर अमर अविनाशी ने, देशतीत स्वरूप ॥ १०० ॥ 
पेह अपना निज म्थस्प्प शुद, चैतयसारूप, समर, अमर, अगिनाओ जीए टैडस स्पष्ट गिगे 
हित हुआ ॥ 
फर्ती भोक्ता करीनों, उिभाय्र यर्च प्यांप । 
ञ बृत्ति वही निममात्र्मा, ययों अकर्चो लांय॥ ११६ ॥ मी 
५. हो पिधाय--पिव्याय---रहता है, यहीं मुस्यनवसे कर्मका कत्तापन और मोकापन 

रे इति प्रवाहित होनेमे सो यड़ जीउ अऊर्ता हो चाता है । 

अथवा निमपरिणाम जन शुद्ध चतनारप | | 

करनी भोक्ता तेशना, निर्विस्ल्यस्थस्प ॥ ६९२ ॥ मल कक 
, पं शुद्ध भैतस्यम्नन्प 7) आग परिणाम है, वीय उसका तियिज्स खग्प्यत हत्या 
; मंक्ता हा ! नह के हि 
मौक्त “ता, ते पाये ने पय। - 
9 सकठ यार्ग निर्मन्य ॥ १३. न 


भ्फ्ला 
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आत्माका जो झुद्दपद है वही मोक्ष है, आर जिससे यह मोक्ष श्राप्त किया जाय बह मोह: 
मार्ग ह। श्रीकवट्‌गुरुने झपा करके निर्म्रथके सकछ मार्गको समझाया है । न 
अह्दों ! अह्दे ! ४०५ / करुणासिंधु अपार । का 
आ पामरपर भञ्ञ क्या, अहो | अहा | उपकार ॥ १५४ ॥ 
अह्दो | अद्दो ] करुणाऊे अपार, समुद्रसब्य, आम-ल्‍्क्ष्मीसे युक्त सट्गुरु | आप प्रभुने 
प्रामर जीयपर आंश्चर्यजमक उपकार झरिया है | है 
शु प्र चरणरुने धर! आत्मायी सो हीन | 
ते तो प्रभुए आपिया, वर्ह चरणाधीन ॥ १५५॥ 
में प्रभुके चरणेकि समक्ष क्या रकयूँ? (सट्युरु तो यथपि परम निष्काम हैं--एकमा 
निष्कारण करणासे ही उपदेशके दनेयाठे हैं, परातु शिष्यने शिष्पयर्मपे ही यह वचन कहा है ) 
जगततें नितनेमर पदार्थ है, वे सत्र आमारी अपक्षासे तो मूल्यहीन ही हैं | फिर उस आत्माक़ों ६ 
जिसने प्रदान जरिया है, उसके चरणेम्रि समापर में दूमती ओर क्या भेंट रक्‍्खँ? में क्ेयछ उपचार्स 
इतना ही करनेझों समय हूँ क्लि मैं एक अरभुऊे चरणोंक ही आयीन रहूँ | 
आ देशदि आजयी, बचा प्रशुआधीन । 


दास दास हु दास छु, तेह प्रभुनों दीन ॥ ११६ ॥ 
इत दह थादि शब्दसे जो कुछ मरा माना जाता ह, वह आजसे ही सहुरु प्रभुफे आधीन खो 
में उस पमभुफा दास हूँ-दास हूँ--दान टास हूँ। 
पद स्थानक समनादीने, भिन्न वताव्या आप । 
म्पानयकी तरवारवत्‌, ए उपफ़ार अथाप ॥ १२७ ॥ 
है सटूगुर देर ) छह स्थानोक़ों समझाकर, विस तरह कोई म्यानसे तस्यास्यों अछग निकाठ्स 


बताता है, रुप्ती तरह आपने देह आदिसे आत्माकों स्पष्ट मित्र तताई है | इसलिये आपने मेरा अस्तीर 
उपकार किया है| 


उपसद्ार-- 
दूशन पट शप्राय उ, आ पद स्थान माहि । 
विचारता बिस्वारथी, सशय रहे न काइ ॥ १२८ ॥ 


हे स्थानोमं समाप्रिष्ठ दा जाते ८ । इनका रिशेपर पत्ते शिचार करनेसे इसमें 
शय नहीं रह जाता | 
आत्मश्रातिसम रोग नहीं, सहुरु वैध सुजान | 
अंधाओ अप लिन का पथ्य नहीं, औपध विचार ध्यान ॥ १२९ ॥ हि 
के “सका भान नहीं--इसके समान दूसरा कोई भी रोग न 
संदुरुक समान उसऊा अथवा पे हम 
दमरा कोई भी पथ्य नदी, और हो अेधवा निषुण वैय नहीं, सहुहकी आज्ञापू्पक-़ चढलेके समान 


विचार तथा निदि-यासनके समान उसरी दूसरी कोई भी औपधि नहीं | 


जो इच्छे परमार्थ तो, करो सत्य पृरुषार्य 
रुपये । 
भवृस्थिति आदि नाम छड़, छेद़ो नहीं आत्मार्य ॥ १३० ॥ 


उद्दों दक्ष इन 
शिसी भी प्रकारका स 


[७] आत्मसिद्धि ३: 





ऐप. दर एज्ार्थकी इच्छा करते हो तो सच्चा पुरपार्थ करो, और भयध्यिति आदिका नाम ठेकर 
+ रेल न करो | 
निश्नयवाणी सांमछी, साधन तमवा नोय । 
निश्रय राखी लक्षमा, साधन करवा सोय ॥ १३१॥ न 
जग भबव है, असंग है, सिद्ध है, इस निश्चय-आयान वार्णाक्ों घुनकर साथनका त्याग 
कायांप नहीं | पज्तु तथारूप निश्चयकों छक्षमें रखकर साधन छुठाऊर उस निश्चय खख्यरों 
7'इेसा साहिये | 
नय निश्रय एकातथी, आगरा नवी कहें । 
पाते व्यवहार नहीं, बन्ने साथ रेहल ॥ १३२ ॥ ग 
हे हों एकातते निश्चयनयको नहीं कहा, अथया एकातमे ब्ययह्स्नयको भी नहीं कद । दोनों दी 
पदों जिस निम तरह घदते हैं, उस तरह साथ रहते है । 
गच्छभतनी जे कत्पना, ते नहीं सदृयवहार । 
भान नहीं मिजरुपलु, ते निश्चय नहीं सार ॥ (३२ ॥ 
गच्छमतकी जो कपपना है, यह सद्रपउहार नहीं, किंतु आमार्थाकरे वक्षणमें जो दशा 
(है बेर ग्ोकषके उपायमें जिज्ञाुके जो रक्षण आदि कहे हैं, वहीं संद्ययद्ार है, उसे यों 
'े रा है। जीयको अपने स्वरूपका तो भान नहीं--जिस तरह देट अलुभर्ग आती है उ् 
7६ अनाज अनुमय तो हुआ नहीं----त्रहिक देहा-यास्त ही रहता दै--ओर वह वैराग्य आदि साधनके 
व फते बिना ही निश्यय निश्चय चिछाया करता है, सिन्तु बह निश्चय सारयूत नहीं है। 
आग ज्ञानी थई गया, वर्त्तमानमां होय । 
थाशे काछ भविष्यमा, मार्गभेद नहीं कोय ॥ १२४॥ 
काढों जो ज्ञानी-युरुष हो गये हैं, वर्तमानकाढमें जो मौजूद हैं, और भसिष्यकाठमें तो 54 
हिशाका मी मार्ग मिन्न नहीं होता, अर्थात्‌ परमार्थले उन सबका एक ढी मार्ग है, और यदि उ 
0 पोय व्यपह्ासको, उसी परमार्षफ्रे सायकरूपसे, देश काठ आह को 
*,) गी वह एक ही फरफो उत्पल फरनेयाटा हे, इसठिये उसमें पर्मार्यले भेद नहीं दे! 
सर्व जीव छे कक समने ते ४ बल 
सहुरुआज्ञा जिनदशा, निमित्त कारण महक 
ड्ल बा जे लिद्नमचा समान है, पज्त वह तो उसे ही पालक सर 
उपादानजु नाम छई) ए जे तने निमित्त । 


पापे नहीं सिद्धालने, रहे आ्तिमा स्थित ॥ १३३ ॥ 
पहुह़की जज आदि 02 'लिवित कारण हैं, और आत्माके ज्ञान दर्शन जादि 






व्प्छ ओमद्‌ राजचद्ध 


उससे उपादान कारण है--एसा झास्में कहा है | इससे उपादानका नाम छेकर जो 
निशिचका त्याग करेगा वह सिद्धसलकों नहीं पा सकता, ओर वह खातिमें ही रहा करेगा | क्या 
उस उपादानकी व्यारया सच्चे निमिच्तके निवेत् करनेके लिये नहीं कही | परतु शात्रत .«» 
हुई उस व्याग्याक़ा यही परमाथ है कि उपादानक अजाग्रत रखनेसे सचा मिमित्त मिलनेपर 
न होगा, इसाठिये सदुनिमित्त मिल्नेपर उत्त निमित्तका अयछबन डेकर उपादानकों सम्रु 
चाहिये, और पुरपार्यहीन न हाना चाढिये। 
सखयी ज्ञान कये अन, अतर्‌ छम्यो ने मोह । 
ते पामर प्राणी करे, मात ज्ञानीनो द्ोह ॥ १३७ ॥ 
जो मुखते विजय प्रवान वचनोंक़ा कहता है, परत अतरसे निश्चका अपना मोह छूठा 
ऐसा पामर आणा मात्र केउट्शानी कहल्यानेकी कामनासे ही सटझ्ञनी पुरुषका द्वोह करता है । 
दया शांति समता क्षमा, सत्य त्याग ब्राग्य । 
हाय मुम्नक्षुघटविषे, एह सदाय सुजाग्य ॥ १३८ ॥ 
दया, शांति, समता, सत्य, ध्याग, और वैराग्य गुण मुमुथुके घटमें सदा ही जात रह 
भर्थात्‌ इन गु्णोके ब्रिना तो मुमुश्ुपना भी नहीं ह्वोता | 
माहभाव क्षय होय ज्या, अथवा होय मश्ञांत ! 
ते कहिय ज्ञानी दशा, बाकी कहिये भ्रात ॥ १३९॥ 
जहाँ मोहभाया क्षय हो गया है, अथग्रा जहाँ माह-दगा सीण हो गई द्वो, उसे ज्ञानीओी दशा 
कहे ६, और नहीं ते। जिसने अपनेमें हा ज्ञान मान लिया हा, यह तो केयल श्राति दवा है। 
सम जगत ते एठबन्‌, अथवा स्वम्नसमान । 
हज पे ज्ञानीदशा, बाकी बाचाज्ञान ॥ १४० ॥ हु 
मादस होता है आर जिसने जी उ४ समान समया है, अपग्ा निसके ज्ञानमें जगत्‌ खके समान 
* ही झानीकी दशा है, याकी तो सर केयछ वचन वान--मात्र कथन ज्ञान--ही हैं। 
स्थानऊ पाच विचारीन, छट्े बच जेह | 
पामे स्थान पाचपु, एमां नहीं सदेह ॥ १४१ ॥ 
उनमें हर 23270 उड़े पद अदृत्ति करता हे--जो मीक्षत्रे उपाय ऊपर पे हैं; 
है पचिय स्थानक मोक्षपट्को पाता है | 
न हर वां हा दशा, वर्च देहातीत। 
जिसे परे शानोनां चरणमा, हो बदन अगरणि 
चिसे पूरे परएय » हों बदन अगणिव ॥ १४२॥ 
ह्व्ति टयक्लर देद रहनेपर भी जिसकी दहला उस देहसे अतात--देह आदिकी " 
' है; उप्त ज्ञानी पुरपर चरण ऊमठमें अगणित बार बदन हो | बदन हो 
शसदुरुचरणाप॑णमलु । 
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